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स्वर्गीय बाबू जयशद्ुर प्रसादजी को असामयिक मृत्यु से हिन्दी-साहित्य 
को अपार हानि हुई है; यह सत्य उनकी गति-विधि से परिचित प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है । साहित्य के विविध क्षेत्रों को वे अपनो प्रतिभा से बहुमुल्य रत्न प्रदान 
करते थे । उनके अति निकट के परिचित यह भी जानते हैं कि वे एक निश्चित 
कार्यक्रम के अनुसार आगामी दिनों मे विविध साहित्य-स॒ष्टि करने वाले थे | 
उनके मन की इच्छाएँ हम सब के दुर्भाग्य से, वल्कि कहें, हिन्दी-साहित्य के 
दुर्भाग्य से पूर्ण न हो सकी और वे अकाल काल-कवलित हुए । 


“कामरायनी' की समाप्ति के साथ ही उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक “इरावती! का 
लिखना प्रारंभ किया था । औपन्यासिक क्षेत्र में यह उतकी तीसटी पुस्तक थी। 
काल ने इसे भी पूर्ण मही होने दिया। हिन्दी में मोलिक ऐतिहाप्िक उपस्यात् 
नहीं के वरावर हैं। ऐसी स्थिति में प्रसादजी की दृष्टि इत ओर जाना स्वा- 
भाविक है। वह इस क्षेत्र मे कैसी सफलता प्राप्त करते, यह उनके नाटकों से 
परिचित विद्वान्‌ जानते हैं, और इस अप्टूरे उपन्यास को पढनेवाले पाठक समझेगे । 
हम तो यही कह सकते हैं कि यह उपन्यास अगर पूरा हो गया होता, तो हमारा 
साहित्य गर्वपूर्वक दूसरी भाषाओं के उच्चकोटि के ऐतिटहवासिक उपन्यासों के बीच 
अपनी भी एक चोद रख सकता। डिन्तु आज तो इस दिशा में उनकी यह 
निशानी ही हमारे मार्ग को उज्ज्वल रखेगी। हमारा विश्वास है, पाठक इस 
श्रप्तरी कृति में भी प्रसादजी की आत्मा के दर्शन करेंगे । 


इस कृति के प्रकाशित होने मे अत्यन्त देर हो गयो है । इस कारण साहित्य 
के प्रेमियों को उद्विग्गता हुई है और वे निराश हुए हैं। अपने इस अपराध के 
लिए हम क्षमा-प्रर्थी हैं । 


“इरावती” को पाण्ड्लिपि के साथ लेखक के कुछ संकेतपत्र भी ये । उसमें 
से निम्न अंश पुस्तक की भाव-पीठिका समझकर उन्हों के हस्ताक्षरों में हम दे 
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[मानवता ने अपने युगों के जीवन में सृष्टि का विनाश किया है और 
विनाश से सृष्टि की है। चित्र वनता-वनता विगड़ जाता है। जैसे प्रत्येक 
रेखाएं नपी-तुली होने पर भी कृत्रिमता से असंगत हो जातो हैं ! फिर से चित्र 
बनाने के लिए चित्रकार फूचियों को दूसरे पट पर पोंछने लगता है और तब ! 
हाँ सचमुच वह फूल-सा वन जाता है ! अति सुन्दर बनाने -के लोभ में प्रायः 
वस्तु को वीभत्स बना दिया जाता है, फिर तो उससे नाता तोड़ लेना आवश्यक 
हो जाता है । हमारी अहिंसा अब हमारी हिसा करने लगी है। हमारा प्रेम हमी 
पे हेप करने लगा | और देखो धर्म पाप बनता जा रहा है ! ] 
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डरावती 
( उपन्याप्त ) 


इरावती 


उसकी आँखें आशा-विहीन सन्ध्या और उल्लास-विहोन उपा की तरह काली 
ओर रहनारी थी । कमी-कभों उनमे दिगदाह्द का भ्रम होता, वे जल उठतो; 
परन्तु फिर जैसे घुझ जाती । वह न॑ वेदना थी न प्रसन्नता । उसके घूँघराले वाल 
जटा न बन पाये । छोटी-छोटी स्वतः बढ़ने वाली दाढ़ी भी छुछ यों ही कालिमा 
से उसकी सुवर्ण-त्वचा को रेखाकित कर रही थी। शरीर केवल हांड से बना 
प्रतीत होता था; परन्तु उसमे वल का अभाव नहों था । वह अभी आकर, शिप्रा 
के शीतल जल से स्नान कर घाट पर वैठा था। उसके मणिवस्ध भें, किसी नाग- 
रिका के जूढ़े को शिप्रा में गिरी हुई माला पड़ी थी, अकारण ॥ उसमें अभी सन्ध 
थी। फिर भी उसे भूंधने की इच्छा नहीं। वह परदेशी था । उसकी एक छोटी 
गठरो बढ़ी पढ़ी थो। शिप्रा में जल-विहार करने वालों की कमी ने थी । बसन्‍्त 
की सन्ध्या मे आकाश प्रसन्न था । प्रदोष का रमणीय समय, किन्तु वह तो अन- 
मना, थकानया तब भी जैसे इन सव की वह उपेक्षा कर रहा था। 

तूर्व-नाद और दुन्दुभि का गम्भीर घोष गूँजने लगा। चारो ओर जैसे हल- 
चल मची । लोग उठकर चलते लगे । परन्तु वह स्थिर बेठा रहा । किसी ने पूछा 
पूछा--तुम ने चलोगे क्या ?” 

“कहाँ 2”! 

“मन्दिर मैं. 

“विस मन्दिर मे ?” 

/'यहीं महाकाल की आरती देखने /--- 

“अच्छा कहकर भी वह उठा नहीं । घाट जन-शुन्य हो गया। मन्दिर 
की पताका घ्ूमिल आकाश में लदरा रही थी । बह वैठा रहता; परन्तु चपल घोडों 
से सब्जित एक पुष्प-रय, वहीं घाटी के समोप आकर रुका। उस पर बैठे हुए 
युवक ने सारधी से कहा--''बस यहीं, किन्तु वे सब कहाँ हैं, अभी नहीं आये । 
इतने में अश्वारोहियो की एक छोटी-सो टुकड़ी वहाँ आकर खडो हुई रघी ने 
कुछ संकेत किया । वे सव उतर पड़े । शिप्रा-तट के बट की शाखाओं में घोड़ो के 
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डोर अटका दिये गये । कुछ परिचारक भी दौड़ते हुए आये । वे सब वहीं ठहर 
गये । केवल एक उल्काधारी महाकाल के ग्रोपुर की ओर बढ़ने लगा। पीछे-पीछे 
ये लोग चले । रथी का डील-डौल साधारण था, किन्तु उसका प्रभाव असाधारण | 
उसके समीप से लोग हट जाते । 

कुतूहूल और वया, पहला परदेसी इल्हीं लोगों के साथ, पीछे-पीछे मन्दिर में 
घुसा । सब लोग व्यस्त थे । पूजन आरम्भ हो चुका था । नागरिकों का झुंड भी 


चला आ रहा था । किन्तु न जाने क्यों उस रथी पर हृष्टि जाते ही जैसे सब सशंक 
हो जाते । पथ छोड़ देते । * 


मन्दिर के विशाल प्रांगण में नर-नारी की भीड़ उमड़ रही थी। महाकाल 
का प्रदोष-पूजन भारत-विख्यात था । उसमें भक्ति और भाव दोनों का समावेश 
था । सात्विक पूजा के साथ दत्य-गीत-कला का समावेश था। इसीलिए बौद्ध- 
शासन में भी उज्जयिनी की वह शोभा सजीव थी ६ 

महाकाल के विशाल मन्दिर में सायंकालीन पूजन हो चुका था । दर्शक अभी 
भी भक्ति-भाव से यथास्थान बैठ रहे ये । मण्डप के विशाल स्तम्भों से वेले के 
गजरे झूल रहे थे । स्वर्ण के ऊँचे दीपाधारों में सुगन्धित तैलों के दीप जल रहे थे। 
कस्तूरी अगरु से मिली हुई ध्वप-गन्ध, मन्दिर में फैल रही थी। गर्भगृह के समीप 
एक मुक्तकेश ब्रह्मचारी एक सौ एक वत्तियों की जलती हुई अएरती को अपनी 
बड़ी-बड़ी रतनारी आँखों से देख रहा था। पुष्प-प्ंगार से भूषित महाकाल-मूर्ति 
की विशाल देहली पर बीचोबीच वह आरत्ती जल रही थी, जिसे अपनी दृढ़ भुजा से 
ब्रह्मचारी ने घुमा कर रख दी है । पटह, तुर्य शान्त नीरव थे। मण्डप का चौकोर 
भाग बीच भें खाली था ) दर्शक चुप थे । सहसा मृदंग और चीणा चज उठी | न 
जाने किधर से नुपुर को झनकारती हुई एक देवदासी उसी रिक्त भूमिका में 
लास्य-मुद्रा में आ खड़ी हुई, मावाभिनय संगीत और दृत्य साथ-साथ चला | 

उमा-तपस्वी हर के समीप पृष्प-पात्र लेकर जाती है। वसन्‍्त का प्रादुर्भाव 
होता है । उमा के अंग-अंग में श्री, यौवन और कमनीयता तरंग-सी उठने लगती 
है | कोयल की पंचम तान, वीणा की मधुर झनकार के साथ वह अप्सरा महाकाल 
के समीप पुष्पांजलि विशवर देती है । 

निशीय-व्यापी संगीत-समारोह का यह मंगलाचरण था। आज मन्दिर में 
विशेष उत्सव की आयोजना थी । दर्शकों में एक ओर रथारोही व्यक्ति बैठा था । 
उसके साथी भी विशेष सावधान थे । किन्तु उसकी हृष्टि देवदासी पर थी । एक 
बार भी देव-प्रतिमा की ओर उसने भूल से भी नहीं देखा । उद्विग्न होकर उसने 
« अपसे साथी से घीरे से कहा-- 
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“यह देव-मन्दिर है या रंगशाला ?” 

“कुमार ! शान्त रहिए !” साथी ने कहा 

कुमार की आँखे जल उठी । उसने एक बार अपने साथियों को देखा, जेसे 
अपने बल का अनुमान करता हो । फिर उसने देखा अपने समीप हो खडे हुए उस 
युवा पथिक को, जो तन्मय होकर अपलक आँखों से नर्तकी को देख रहा था । 
मुतिमती कला का वायवीय आकर उसके हृदय के भीतर स्पर्श करके मधुरता 
से भर रहा था । दुमार व्यग से हँस पडा । उसने चोंककर कुमार को देखा । 
जैसे जन्मजात दो विरोधी एक-दूसरे को अकस्मात्‌ दीख पड़े, वही दशा घन दोनों 
की हुई । 

नर्तकी ने गायन प्रारम्भ कियां। उसको पश्चम तान सभा-मण्डप में गूंज 
उठी । भर युवा परदेशी ! वह तो जैसे पागल हो उठा उसकी आँखे जैसे फैल 
गयी । बह कुछ पहचान लेने का प्रयत्न कर रहा था । अब वह रुक नहीं सकता, 
बोलना ही चाहता था कि नवागन्तुक कुमार ने ललकार कर कहा-- बन्द करो 
निनदनोय प्रदर्शन को ! देव-मन्दिर के नाम पर विलासितां के प्रचार को बन्द 
करों ३! 

महाकाल-प्रतिमा के समोप बैठा हुआ ब्रह्मचारी तन कर खड़ा हों गया। 
उसने प्रतोक्षा की, अब जनता में से कोई प्रतिवाद करता है । किन्तु सहसा नर्तकी 
के आभुषणों की तरह भनभना कर वे मौन रह गये; ब्रह्मचारी ने कहा---देवा- 
धिदेव की स्तुति करने से क्र जाता, सो भी किसो अपरिचित की आज्ञा पर, 
उचित नहीं । इसव्ती ! तुम चुप क्यों हो १” 

इरावती ने आरम्भ किया। कुमार का मुंह लाल हो उठा। उसने कड़क 
फर कहा---'मौर्य साम्राज्य के कुमारामात्य बृहस्पतिमित्र का परिचय तुम नहीं 
जानते देवकुलिक !” 

"शान्त ) तुम तो भाषा का भी साधारण ज्ञान नही रखते कुमार | देवकुल 
मृतकों का होता है देवता का नहीं ।” ब्रह्मचारी अपनी पूर्ण मनुप्यता में त्द कर 
खट्टा था ! वृहस्पतिमित्र उसकी ओर देखने का साहस छोड चुका था, परन्तु 
उसने ढिठाई से कहा--'कहाँ है उज्जयिनी का श्रादेशिक महामात्य। उसको 
मेरे आगमन की सूचना दो । और इस नर्तको को पकड़ कर दुर्ग में ले जाओ।" 

बृहस्पतिमित्र का एक साथी दौडा हुआ बाहर यया । दूसरा समा मण्डप मे 
इरावतो की ओर चला । दर्शकों मे भगदड पडी । रंग में भंग हुआ | हिन्‍्तु युवा 
दर्थिक अब अपने को रोक न सका । वह भी मण्डप के बोच इरावती के समीप 
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डोर अटका दिये गये | कुछ परिचारक भी दौड़ते हुए आये । थे सब वहीं ठहर 
गये । केवल एक उल्काधारी महाकाल के गोएुर की ओर बढ़ने लगा । पीछे-पीछे 
मे लोग चले | रथी का डील-डौल साधारण था, किन्तु उसका प्रभाव असाधारण 
उसके समीप से लोग हट जाते 

कुतूहल और वया, पहला परदेसी इन्हीं लोगों के साथ, पीछे-पीछे मन्दिर में 
घुसा । सब लोग व्यस्त थे । पूजन आरस्भ हो छुका था। नागरिकों का झुंड भी 
चला आ रहा था। किन्तु न जाने क्यों उस रथी पर हृष्छि जाते ही जैसे सब सर्शक 
हो जाते । पथ छोड़ देते 


मन्दिर के विशाल प्रांगण में नर-नारी की भीड़ उमड़ रही थी । महाकाल 
का प्रदोष-पूजन भारत-विख्यात था । उसमें भक्ति और भाव दोनों का समावेश 
था । सात्विक पूजा के साथ दृत्य-गीत-कला का समावेश था। इसीलिए वबौद्ध- 
शासन में भी उज्जयिनी की वह शोभा सजीव थी । 

महाकाल के विशाल मन्दिर में सायंकालीन पूजन हो चुका था । दर्शक अभी 
भी भक्ति-भाव से यथास्थान बैठ रहे थे। मण्डप के विशाल स्तम्भों से वेले के 
गजरे झूल रहे थे १ स्वर्ण के ऊँचे दीपाधारों में सुगन्धित तैलों के दीप जल रहे थे । 
: कस्तुरी अगरु से मिली हुई ध्षुप-गच्ध, मन्दिर में फेल रही थी। गर्भग्रह के समीप 
एक मुक्तकेश ब्रह्मचारी एक सौ एक वत्तियों की जलती हुई आरती को अपनी 
बढ़ी-बड़ी रतनारी आँखों से देख रहा था। पुष्प-शुंगार से भूषित महाकाल-मूर्ति 
की विशाल देहली पर चीचोबीच वह आरती जल रही थी, जिसे अपनी दृढ़ भुजा से 
ब्रह्मचारी ने घुमा कर रख दी है | पटह, तूर्य शास्त नीरव थे। मण्डप का चौकोर 
भाग बीच में खाली था। दर्शक चुप थे | सहसा मुदंग और वीणा बज उठी । न 
जाने किधर से नूपुर कों झनकारती हुई एक देवदासी उसी रिक्त भूमिका में 
लास्य-पमुद्रा में आ खड़ी हुई, भावाभिनय संगीत और दृत्य साथ-साथ चला । 

उमा-तपरवी हर के समीप पुष्प-पात्र लेकर जाती है। वसन्‍्त का प्रादुर्भाव 
होता हैं। उमा के अंग-अंग में श्री, यौवन और कमनीयता तरंग-सी उठने लगती 
है। कोयल की पंचम तान, वीणा की मधुर झनकार के साथ वह अप्सरा महाकाल 
के समीप पुष्पांजलि विखेर देती है । 

निशीथ-व्यापी संगीत-समारोह का यह मंगलाचरण था| आज मन्दिर में 
विशेष उत्सव की आयोजना थी । दर्शकों में एक ओर रथारोही व्यक्ति चेठा था । 
उसके साथी भी विशेष सावधान थे । किन्तु उसकी दृष्टि देवदासी पर थी । एक 


बार भी देव-प्रतिमा की ओर उसने भूल से भी नहीं देखा | उद्विस्न होकर उसने 
अपने साथी से धोरे से कहा--- 
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“यह देव-मन्दिर है या रंगशाला रै? 

“कुमार ! शान्‍्त रहिए [” साथी ने कहा । 

कुमार की आँखें जल उठी ! उसने एक बार अपने साथियों को देखा, जैसे 
अपने बल का अनुमान करता हो । फिर उसने देखा अपने समीप ही खडे हुए उस 
युवा पथिक को, जो तन्‍्मय होकर अपलक आँखों से नर्तकी को देख रहा था । 
मूत्तिमती कला का वायवीय आकर उसके हृदय के भीतर स्पर्श करके मधुरता 
से भर रहा था। कुमार व्यग से हँस पड़ा । उसने चौंककर कुमार को देखा । 
जैसे जन्मजात दो विरोधी एक-दूसरे को अकस्मात्‌ दीख पढ़े, वही दशा उन दोनों 
की हुई । 

नर्तकी ने ग्रायन प्रारम्भ किया। उसकी पद्चम तान सभा-मण्डप में गूंज 
उठी । और युवा परदेशी ! वह तो जैसे पांगल हो उठा | उसकी आँखे जैसे फेल 
गयी । वह कुछ पहचान लेने का प्रयत्न कर रहा था । अब वह रुक नही सकता, 
बोलना ही चाहता था कि नवागन्तुक कुमार ने ललकार कर कहा---बन्द करो 
निन्‍्दनीय प्रदर्शन को ! देव-मन्दिर के भाम पर बिलासिता के प्रचार को वन्द 
करो ।!! 

महाकाल-प्रतिमा के समीप वैठा हुआ ब्रह्मचारी तन कर खडा हो गया। 
उसने प्रतीक्षा की, अब जनता में से कोई प्रतिवाद करता है । किन्तु सहसा नर्तकी 
के आभूषणों की तरह भनभना कर वे मौन रह गये; ब्रह्मचारी ने कहा--दिवा- 
धिदेव की स्तुति करने से रुक जाना, सो भी किसो अपरिचित की आज्ञा पर, 
उचित नही । इरावरती ! तुम छुप क्यों हो ?”” 

इरावती ने आरम्भ किया । कुमार का मुंह लाल हो उठा। उसने कडक 
कर कहा---/ मौर्य साम्राज्य के कुमारामात्य वृहस्पतिमित्र का परिचय तुम नहीं 
जानते देवकुलिक | 

“शान्त ! तुम तो भाषा का भी साधारण ज्ञान नही रखते कुमार ! देवकुल 
मृतकों का होता है देवता का नहो ।” ब्रह्मचारी अपनी पूर्ण मनुष्यता मे तन कर 
खड़ा था। वृहस्पतिमित्र उसकी ओर देखने का साहस छोड चुका था, परल्तु 
उसने ढिठाई से कहा--कहाँ है उज्जयिनी का प्रादेशिक महामात्य। उसको 
मेरे आगमन की सूचना दो ॥ और इस नतंकी को पकड कर दुर्ग मे ले जाओ ।” 

सृहस्पतिमित्र का एक साथी दौडा हुआ बाहर गया । दूसरा सभा मण्डप में 

इरावती की ओर चला । दर्शकों मे भगदड पडी । रंग मे भंग हुआ । किन्तु ग्रवा 
पथिक अब अपने को रोक न सका | वह भी भण्डप के बीच इरावती के समोप 
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वायु-वेग से जाए पहुँचा । इरावती से उसने धीरे से कहा-- हरा ! मैं हूँ, डरने 
की कोई बात नहीं । मेरे रहते तुम्हारा अनिष्ट नहीं हो सकता ।* 

इरावती कृतज्ञता से उसकी ओर देख कर बोली --/ धन्यवाद ! अग्निमित्र ! 
किन्तु मैं बन्दी होना चाहती हूँ ।* 

बह्मचारी हँस पड़ा । अग्निमित्र संकोच में गड़-सा गया। उसकी कृपाण 
कटिवस्ध में चली गई । नतमस्तक वह खड़ा रहा। कुमारामात्य का साथी इरा 
बती को जब पकड़कर ले चला, तब ब्रह्मचारी ने धीरे से उसे अपनी ओर खींच 
लिया । 

बृहस्पति ऐंठा हुआ उद्धत-भाव से दूसरी ओर देख रहा था ॥ पलक मारते 
यह घटना हुई । सभा-मण्डप जन-शून्य हो गया । केवल कुमार के साथी और 
गर्भग्रह के द्वार पर अग्निमित्र तथा ब्रह्मचारी खड़े रहे । 

प्रादेशिक के आने तक सब सौन बने रहे । केवल ब्रह्मचारी के नेत्रों से उल्का 
की तरह एक ज्वाला निकलती और फिर अपने आप बुझ जाती थी। जैसे उसके 
हृदय की शीतलता पानी लेकर खड़ी थी । 

प्रादेशिक से कुमार को नमस्कार किया। गर्वोद्धत कुमार बृहस्पति उचित 
उत्तर न देकर पूछ वैठा---' क्यों जो, तुमने धर्म-विजय की आयोजना और उसके 
सम्बन्ध में निकली हुई आज्ञाओं का अच्छी तरह पालन किया है ? देखता हूँ कि 
उज्जयिनी के प्रादेशिक ते साम्राज्य को केवल नियमित कर भेज देंना ही अपना 
कर्तव्य समझ लिया है ।” 


“आर्य ! मैं अपनी भूटि अभी तक नहीं समझ सका ।--सविनय प्रादेशिक 
ने कहा 


“क्यों समझोगे । धर्म के नाम पर शील का पतन, काम-सुखों की उत्तेजना 
और बिलासिता का प्रचार तुमको भी बुरा नहीं लगता न! स्वर्गीय देवप्रिय 
सम्राट अशोक का धर्मानुशासन एक स्वप्त नहीं था। सम्राट उस धर्म-विजय 
को सजीव रखना चाहते हैं। किन्तु वह शासकों की कृपा से चलने पावे तब तो । 
तुम्हारी छाया के नीचे ये व्यभिचार के बड्डे, चरित्र के ह॒त्याग़ह और पाखण्ड 
के उद्यम सबल हैं। और तुम आँखें बन्द किये निद्रा ले रहे हो। मैं किसी के 
धामिक कृत्य में बाधा नहीं देना चाहता, किन्तु चारित्य विनाश और हिंसा- 
मूलक क्रियाओं का रोकना मेरा कर्तव्य है । मैं वेश्याओं से घिरी हुई देव-प्रतिमा 
से घृणा करता हूँ। यह श्ृज्भार-लास्य धर्म है क्या ?” 

अब ब्रह्मचारी से नहीं रहा गया। उसने कहा--“धर्म क्या है और क्या. 
नहीं है, यह महाकाल-मन्दिर का आचार्य वौद्ध-धर्म-महामात्र से सीखना तहीं 
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चाहता । यह व्याख्यान मन्दिर में न देकर कही और देने को कृपा कीजिए । 
मुझे तो स्पष्ट राजा की आज्ञा मिलती चाहिए। शासक मुझसे क्‍या चाहता है । 
शासन-दण्ड-धर्म मे परिवर्तन नहीं करा सकता। हाँ, उसके राष्ट्र में मेरा धर्म 
कहाँ तक बाघक है, यह मैं देख लूँगा ॥” 

कुमार का क्रोध अब अपने में नहो रह सका । उसने उच्च कंठ से कहा-- 
“तो सुनो, मौर्य-साम्राज्य को प्रधान नीति धर्म-संशोधन कौ है। जितने अना- 
चार है, वे सब्र राष्ट्र मे न होने पावेंगे ।”? 

ब्रह्मचारी की आँखों से एक बार फिर ज्वाला निकली । महाकाल के पुजारी 
ने हृढ कंठ से कहा--/किन्तु भगवान का ताण्डव-हृत्य क्या है? तुम नहीं 
जानते कुमार ! उस नृत्य को रोकने की किसमे क्षमता है ! तुम्हारी समस्त शक्ति 
उन शक्तिनाय को विभूति का एक कण है। बड़े-बड़े साम्राज्य और सम्रादू 
उसकी एक दृष्टि में नाश होते है । सावधान ! ...! 


ब्रह्मचारी का वाक्य पूरा नही होने पाया था कि दो उल्काधारियों के साथ 
एक सम्स्रान्त राजपुरुष ने दौड़ते हुए आकर कहा--कुमार की जय हो ! सम्राट 
शतधनुप ने निर्वाण प्राप्त किया ।”” एक क्षण में महान्‌ परिवर्तन ! ब्रह्मचारी ने 
मुस्करा दिया । अम्निमित्र चकित हो रहा था । और युवा कुमार यह नहीं सोच 
सकता था कि वह शोक प्रकट करे या राज्य प्राप्त करने का हर्ष ! क्योकि 
साम्राज्य के सिहांसन पाने मे बड़ी बाधाएँ थी । वह अवनत मस्तक चुप खडा 
था। राजनिधन का समाचार मन्दिर के कोने-कोने मे फेल गया । साथ ही-- 
उपासको ने दवे, किन्तु दृढ़ स्व॒र में कहा “यह महाकाल का कोप है।”' 

महाकुमार बवृहस्पतिमित्र ने उस अवसाद से ऊपर उठने की चेष्टा करते हुए 
कहा--/प्रादेशिक ! इस नर्तकी को अभी कुछ दिनो के लिए संघ मे भेज दो 
और में कुसुभपुर जा रहा हूँ । जो कर है वह भी सेना के साथ मेरे पीछे-पोडे 
शौत्र पहुँचे, इसमे भूल न हो ।/ 

वृहस्पतिमित्र मन्दिर-प्रांगण से बाहर हो गया। और पुष्परय पर बैठ छर 
वेग से उसी रात्रि के अत्थकार मे पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा। उन्यपिन कद 
भग्रभीद जनता ने देखा कि उल्काधारी अश्वारोहियो के बीच एक ह्ूर दिशपऋ- 
परिवार भर्धर्व-न॒गर की तरह उडा जा रहा है । 

जनता लौद कर प्रागण में न बाई। ब्रह्मचारी निश्चल-भाव से यरमईः 
द्वार पर खड़ा था । और अभ्निमित्र जैसे निर्षाय छटपटा रहा था। 

इरावती चुपचाप खड़ी थी । उसको दृष्टि से तिरस्कार की सदर कठ रह 









थी । प्रादेशिक प्रतीक्षा कर रहा था । भिक्षुणी-संघ में समाचार भेजा जा चुका 
था। 


अग्निमित्र अपने को उलझनों से बाहर करने के लिए अभी तक संघर्ष कर 
रहा था| उसने कहा--इरा ! तुम भिक्षुणी होने के पहले मुझसे कुछ बातें न 
कर लोगी ?/' 

प्रादेशिक उद्विग्न मन से साम्राज्य के उलद-फेर की वात सोच रहा था १ 
उसने अपने साथी सैनिक से कहा-- मैं जाता हैँ । यह स्त्री तब तक अपने इस 
परिचित से बात करती है; फिर भिक्षुणी-संघ से किसी के आ जाने पर उसी के 
साथ इसे पहुँचा देना । समझा न ! 

प्रदिशिक महामात्य चला गया । इरावती ने कहा-- क्या बिना मुझसे पूछे 
तुम रह नहीं सकते ? अग्नि ! मैं जीवन-रागिनी में वजित स्वर हूँ । मुझे छेड़कर 
तुम सुखी न हो सकोगे ।”! 

४“दरा | यह असस्भव है। मैं तुमसे अपनी असमर्थता का विवरण देना 
चाहता हूँ । जिस अवस्था में मुझे तुमसे अलग होना पड़ा....!"' 

““5हरो; मुझे उसकी आवश्यकता नहीं । तुम यही न कहोगे कि तुम्हारे गुरु- 
जन मेरा और तुम्हारा सम्बन्ध अच्छी आँखों से नहीं देख सके । और तुम उनका 
प्रत्याख्यान नहीं कर सकते थे । ठीक है ! गुरुजन ! वाल्य-काल में जितनी सेवा- 
शुश्नूपा, प्यार-दुलार और आज्ञाकारिता तुम्हारी कर चुके हैं, उस सब का प्रति- 
दान चाहते हैं । और तुम ऋणी हो, उसे चुकाना पड़ेगा | मेरा तो तुमसे कुछ 
प्राप्य नहीं । झिड़की, मारपीट और चिढ़ाता यह सब जो था वह तो शैशव में 
ही मिल चुका था १ फिर अब आदान-प्रदान कैसा ? 

“इरा $ तुम मुझे कहने भो न दोगी ! तुम्हारे निरुद्देश्य होने पर मैं कहाँ- 
कहाँ भटकता हुआ यहाँ...” 

“मुझसे मिले, मुझे बचाना चाहते हो । यह तुम्हारी अनुकम्पा है । परल्तु 
भेरे ऊपर मेरा भी कुछ ऋण है। मैंने भी अपने को, इतने दिनों से संसार से 
सार लेकर--भीख माँग कर--अनुग्रह से अनुरोध से जुठाकर कैसा कुछ खड़ा कर 
दिया है । उस मूर्ति को क्यों वियाड़ ? स्त्री के लिए, जब देखा कि स्वावलम्बन 
का उपाय कला के अतिरिक्त दूसरा नहीं; तव उसी का आश्रय लेकर जो रहो 
हैं। मुझे अपने में जीने दो ।”' 

“किन्तु बहू भी अब कहाँ ? तुम तो पिक्षुणी बनते जा रही हो, इरा !” 

“देवता के सामने नाच चुकी, अब देखूँ अदेवता--अनात्म मुझे कौन नाच 
नचाता है। घबराओ मत अग्निभित्र, मैं कदाचित्‌ तुम्हारे लिए अपने को प्रस्तुत 
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करती होऊँ; वह नही सकती । वह देखो, मिक्षुणियों का संघ आ रहा है। भणे 
जाना होगा | तुमको इस समय के लिए इसे स्वीकार करना होगा दिए 
उससे ध्यान से इन बातो को सुनने वाले ब्रह्मचारी को देय कर गगछाए हि 
और कहा--आर्य ! क्षमा कीजिए ।” हर 

ब्रह्मचारी ने धीरे-धीरे आकर अग्निमित्र का हाथ पवड़ लिया ६ शी हे 
वह पूरी आँख नही खोलता था । उसकी आँखों से ज्यालों निकल कर मुझ जार, 
थी। 

इरावतो ने उन भिक्षुणियों के साथ प्रस्थान पिया, जो दुर एप ने आओ 
प्रतीक्षा कर रही थी । 

रत क्र धो हर 
इस घटता को बीते कई महोने हो गये। अखिमिद मईजएस्‍नाईा 
ब्रह्मचारी के पास रहते लगा । और ब्रह्मवारी दिन-रात पुएदो डेहरे दि हो कीप- 
कर पुस्तकों के पढ़ने में और कुछ लिपने मे समय बिताने ऋरा ! बेइर चारा 
प्रातः पुजन के समय गर्भग्रह मे दिखाई पडता । 

शारदी पूर्णिमा थी। शिप्रा में छोटी-छोटी लहरे उंझ्शए आशने ढो बाना 
बना रही थी। नागरिकों की छोटी-छोटी नावें जल-रिशर के गए पराचत्ा 
घूम रहो थी | उधर विहार के उपोसयागार मे भिछुद् एम भा झा फिन 
से सटे चंक्रम पर भिक्षुणियाँ भी अपने विहार से झजर एकश हे एस ये 
सथागार में भिक्षु-सघ प्रवारणा कर रहा या। और रे 
छोटा-सा समूह प्रवारणा के लिए अपनी ओर हे फविलिफे 
रहा था। उत्पला विक्षुणी छुनी गई। उठज्ो धम्गेरें 
एक निराश्रया बालिका थी। नीला चक्रम के एज झत ८ 
देख रही थी | उसने सहता धूमकर कहा-- 

““भगिनी इरा ! कैसी सुन्दर राठ है । 

“मत कहो ऐसी बात धामपेरी नोट । बह शल्य सूद ने अल हार सलाम 
बाली है 0”' पास ही बैठी हुई एक भिष्ठर्रे 
प्रत्याख्यान करने की इच्छा से उद्ने दृद्ना--ज्या अ 

“रात्रि का सौन्दर्य, काम-भोद हू 
भगिनी । उसका वर्णन वजित है ।”-.. 

“बाह ! यह कौमुदी-महेल्दव ! 
रात तो नाचने की है भगिनों ! तुद स्पेद झसे 
हो। नही ! मैं निदोद ! इसी चाँद हे 
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कस्ती हैं । में उसको अभ्यर्थना में नाचूंगी ।! इरा का कलपूर्ण हृदय उल्लसित 
ई संघादो का छोर फैलाबा । वह भनी शिणमाया ही थी। 


मिक्षुणी नहीं हुई थो । उपसम्पदा नहीं मिली थी। उसने नीला को अपना दर्शक 
बनाया और नक्षत्र विजड़ित क्षद्र आकाश-खण्ड की तरह अपने को भूली हुई-सी 
नाचने लगी। भिश्षुणियों के दल में से एक कोलाइनल का स्वर उठा जौर फिर 


शान्‍्त हो गया । अदुभुत ! उन विहार की प्राचीर में वन्‍्द भिक्षुणियों को यह दृश्य 
जीवन का यह उल्लसित रूप देखने को कहाँ मिला था। वे भी मूक होकर चकित- 
सी देखने लगी। भिक्षुणी-संघ की प्रतिनिधि उत्पला जो प्रवारणा के लिए चुनी 
गई थी, उपोसवागार के द्वार की ओर मूँह किये सूत्र पाठ कर रही थी। वह 
प्रतीक्षा में थी कि भिन्षु-सं्र की प्रवारणा हो जाने पर वह भी उपोसधागार में 
जाकर भिक्षुणी-संघ की ओर से प्रवारणा करे। 

भिक्षु-संत्र को प्रवारणा समाप्त हुई। प्रतिनिधि उपला उपोसवागार में 
जाकर खड़ी हुई । वह कहते लगा--आर्यों | भिक्षुणी-संव देखे, सुने और शंका 
किये हुए सभी दोपों के लिए भिश्चु-संघ के पास प्रवारणा करता है ।'' इतने में एक 
सिक्षुणी दौढ़ती हुई उपोत्तवागार में पहुँची । “ऐसा कमी देखा नहीं गधा--ऐसा 
कभी सुना नहीं गया'--उसने जैसे घवड़ा कर कहा | प्रवारणा रुक-सी गई। 

“क्या हैं भगिनी ?”--स्थविर ने पूछा । 

“अद्भुत दृत्य ! 

“नृत्य ! और बिहार में । !”! 

यही चंक्रम पर, भन्‍्ते !/” 

आश्चर्य त्रीर क्रोध से भरे हुए भिक्षुओ का दल बाहुर आया । उन लोगों 
ने देखा सचमुच इरा ताच रही है। सौन्दर्य का उन्मुक्त उल्लास ! उनका क्रोध, 
उनकी फटकार क्षण भर के लिए स्थगित हो रही । जैसे वे भी इस अद्भुत 
उनन्‍्माद को हृदयंगम कर लेना चाहते थे । 

अकेली इरावतो काँख मूँंद कर नाच रही थी। चंक्रम के नीचे शिप्रा, ऊपर 
थाकाश में चन्द्र, भिप्रा के कुजों में स्तिग्ध पवन सत्र स्तव्ध थे। स्थचिर ने चिल्ला 
कर कल्ा--- बन्द करो ।”! 

इस विराम पर आ चुकी थी, उसने आंखें खोल दीं। और देखा कितनो 
भांयों की रोप-भर्री इप्टि उस पर पट रही थी । आाज वह दूसरी वार दृत्य 
करन से दाकी गट थी । उसने अपने “आहत अभिमान को बठोरते हुए कहां--- 
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“तुमने यह आपत्तिजनक कर्म विहार में वयो क्रिया ? यह फिसकी शिक्षमाणा 
है ? वह सामने आवे ।--स्थविर ने गंभीरता से कहा । 

नीला इरावती से लिपट गई थी। भय ओर प्रेम से वह विह्लल थी | एक 
मिक्षुणी ने स्थविर के समीप आकर प्रणाम किया । उसते कहा--कई महीनों 
से बह नर्त्तकों प्रादेशिक महामात्य के आज्ञानुसार भिश्षुणी-सप मे रहती है । मेरे 
लिए बया थाज्ञा है ?” 

स्यविर कुछ सिन्‍्ता में पड़ गया। उसने धीरे से कहा--/वह स्वेच्छा से 
आई हुई नही है । तब तो राजकीय आज्ञा से भिश्षु-संघ भी परिचालित होगा । 
यह तो अनर्थ है ।”” 

“मैंने किया बया ? मेरी समझ में तो यही आया कि मैं देवमन्दिर रो छीन 
कर बौद्ध-विहार मे भेज दी गई हैं | यही पेट भरती हू, वस्त्र पहनती हैँ । यह 
दूसरी बात है कि मुझे ये सब अच्छे नही लगते, परन्तु इन सबका ऋण कैसे 
चुकाऊँगी । मेरे पास सत्य को छोड़कर और है ही बया ? आज इतले स्त्री-पु्षो 
के समारोह मे मैं तो अपना कर्तव्य समझ कर ही शृत्य कर रही थी। यह भी 
अपराध है, तब तो मुझे छुटूटी दीजिए ।” 

स्थविर विमूढ़-सां खड्या था। भिक्षु और भिक्षुणी-सघ उस राजहंसी-सी ग्रोवा- 
भंगिमा को आश्चर्य से देख रहा था । ठहर कर, तथागत का स्मरण करते हुए 
वृद्ध स्थविर ने कहा--/भिक्षुणी-सघ की प्रवारणा स्थगित की जाती है। भिशुणी- 

* संघ अपने विहार में लौट जाय ।/” 

उत्पला के पीछे-पीछे भिश्षुणियाँ भिक्षुणी-विहार में चली, सबके पीछे 
इरावती थी । इरावती भिक्षुणी-विहार मैं जाकर भी अपनी कोठरी मे नहीं गई ' 
इस निस्तन्द्र निशीय में वह भौचकी-सी चुपचाप शिप्रा-तट के ऊँचे चक्रम पर जा 
खडी हुई । रात्रि का तृतीय पहर था और वह अपने जीवन के प्रथम प्रहर मे 
थी। संसार नित्य यौवन और जरा के चक्र में घूमता है; परन्तु मानद- 
जीवन में तो एक ही बार यौवनोन्माद का प्रवेश होता है, जिममे अनुइस्थ 
का प्रत्याख्यान और स्नेह का आलिगन भरा रहता है। वह भिछुद्रियों की 
मतुष्ट चेप्टा को आश्चर्य से देख रही थी। सब धीरे-घोरे अपने स्पान पर छाहुर 
सोने लगो । हाँ, क्रिसी-किसी को प्रवारणा स्थगित होने से इरावतो पर झुँछझचाहट 
भी थी। कोई यह भी सोच रही थी कि इसे भिश्ुपरो-संघ में झे प्रवद्ित झरने 
का उपाय किया जाय । इरावती के प्रति उतको अन्यमनस्वता ने यह अददर 
न दिमा कि कोई उससे यह पूछता कि 'बया आज जागरण ही करेगी ?! 

शिप्रा के तद प्रर पाठ की वृक्षय्रेणी तारक-खबित सीसे अम्दर छो स्तिएे 





की तरह वेलबूटों में चित्रित थी । शिप्रा की ओर मुंह किये इरावती उस शून्यता 

अपने को मिलाती हुई भावता से ऊपर उठने का उद्योग कर रही थी; परच्तु 
व्यर्थ ! उसका शून्य उसो तक सीमित नहीं रहा । घीरे-धीरे विस्तृत होकर 
चाँदनी से प्रभा, नदी से प्रवाह, विश्व में से मूर्तमत्ता निकाल फेंकने का प्रयास, 
उसी को सोचनेवाली वना कर हँस पड़ा । 

नदी में जलकणों का प्रवाह शून्य है, उनका शीतल स्पर्श भ्रम है, पवन 
शरीर को स्पर्श करता है कि नहीं, इसका उसे ज्ञान नहीं । वह मृक शिलाखंड 
की तरह बैठी रही । रात की निस्तव्धता उसके हृदय की धड़कन को और स्पष्ट 
करने लगी । वह अब उसी का शब्द सुन रही थी। क़मशः वह स्पष्ट हो रहा 
था | उसी को, जीवन देवता की आराधना का संगीत सा सुन रही थी | विश्व 
जुन्य था । 

फिर सहसा उसने देखा एक छोटी-सी नाव उसी से नीचे से चली जा रही 
है । तो जाय, उसे क्या ! वह तो धड़कन गिन रही थी । 

ओर नाव पर महाकाल के ब्रह्मचारी के सामने, दोनों हाथों से डॉड़ चलाता 
हुआ अग्निमित्र बैठा था । 

ब्रह्मगारी ने कहा--“अग्निमित्र | अब मैं पर्यटन के लिए बाहर जाना 
चाहता हूँ । तुम महाकाल भगवान्‌ की सेवा-पूजा करते रहोगे, ऐसा मेरा विश्वास 
है ।” 

डॉड चलाना बन्द करके अग्निमित्र ने कहा-- ऐसा क्‍यों गुरुदेव !”” 

“इसलिए कि मुझे अपनी आँखों से देखना होगा कि आर्यावर्त्त में कहों पौरुष 
बच गया हैँ ! कहीं तेज किसी राख में छिपा तो नहीं है ! इन कई महीनों में 
शास्त्रों का अध्ययन करके जो रहस्य मैं समझ पाया हूँ, उसका प्रचार करने के 
लिए कहीं ल्ेत्र है कि नहीं ! यदि न होगा तो मैं फिर लौट आऊँगा। इसीलिए 
आज इस जवल्ती का मौन सौन्दर्य, शिप्रा की श्यामल कछार देखने जाया हूँ ।”” 

अग्निमित्र थुप रहा । नाव धीरे-धीरे वह रही थी ब्रह्मचारी अपनी आँखों 
से उकसाते हुए अग्निमित्र को देख रहा था । उत्तर की प्रतीक्षा थी । 

“किन्तु क्या वह कोई नया रहस्य है भगवन्‌ !” 

“नहीं, है तो वह चिरन्तन ! किन्तु अब जीर्ण हो चला है। नवीनता का उस 
पर आवरण चढ़ाता होगा । आर्य-धर्म का आरम्भिक उल्लासमय स्वरूप यद्यपि 
अभी एक वार ही नष्ट नहीं हो गया है, फिर भी उसे जयाना ही पड़ेगा । वह 
अलस, अवसाइस्रस्त, अपनी कायरता के कारण विवेक का ढोंग करने लगा है । 
शिविल, जैसे किसी को कुचल न देने का मिध्या जभिनय करता लड़खड़ाता हुआ 


+ इरावती 


जीवन-देवता को हो कुचल रहा है। मुझे ऐसा मावूम होता है ऊि प्राचीन आर्य 
बोर संस्कृति को लौटाने के लिए प्राचीन कर्मों ] 
किन्हेँ 3 ९8 के अतिवाद के ॥ रण मानवता के का 
बा।” 2 35307/7५7 






कायरता, विश्वास का अभाव और निराशा का 
पर उत्साह, साहस और आत्म-विश्वास को प्रतिप्ठा करती होगा ।'! 

“हम मच ही निर्वोर्य हो रहे हैं।” 

“हाँ ! मैं इसीलिए अ्यत्त करूँगा कि इनकी वाणी शुद्ध, आत्मा निर्मल और 
शरीर स्वस्थ हो ।'! 

किन्तु बया प्रचलित शिप्ट आचारो को भी आप नष्ट कर देंगे ? इस विवेक 
ने हमको बहुत-सी नई मोजनाएँ दी है / नये विचारी का सानवता में समावेश 
हुआ है ।/” 

/अग्निमित्र ! अच्छा क्या है और बुरा वया है ? इसका निर्णय एकांगी 
हृष्टि से नहीं किया जा सकता ) विष, चिकित्सकन्द्वारा अमृत-कल्प हो जाता है। 
भगवान्रु की विराद्‌ विभूति में से हम निस्सदिग्ध वस्तु का चुनाव नही कर सकते, 
उसकी मात्रा को समझ लेना ही हमारा पुरुषार्थ साधारण है। किन्तु एक दिव्य 
अति भाव है । वह है आत्मा की अग्नि ! जिसमें अन्धकार ईंधन बन कर जलता 
है। उस तेज में सब विशुद्, दिव्य और ग्राह्म हो जाते हैं। आनन्द की यही 
ग्रोजना अपनी विचार-पद्धति में ले आने की आवश्यकता है। भग से फैले हुए 
विवेक ने हमारी स्वाभाविकता का दमन कर लिया है | ऐसा मालुम होता है कि 
हम लोग प्रतिपद सशक, भयभीत, निप्ठुरता से शामित प्राणी हैं । हम आत्म- 
बात हैं, हमारा भविष्य आशामय है, इस आर्य-भाव का प्रचार आवश्यक है। 
अभी उसी दिन महाकाल के मन्दिर में जो घंटना हुई थी, वह क्‍या हमारी 
दुर्बलता का प्रमाण नही है। इरावती, जिस पर मन्दिर का सम्पूर्ण अधिकार था, 
छीन कर विहार को दे दी गई ॥ यह वया राज्य का अत्याचार नहीं | किसी ने 
कुछ कहा ?” 

"किन्तु आज मैं एक प्रश्न करूँगा देव ! मैं जब उसे बचाने गया, तब आपने 
मुझे क्यों रोका ? और वह मन्दिर में नाचती ही रहे, इसके पीछे कितना नैतिक 
समर्थन है आपको ?” 

“अग्नि ! तुम उसे अत्याचार से बचाने गये थे, यह वात तो नहीं थी। 


इरावती : २१ 


तुम्हारा उससे स्नेह था, वह तुम्हारा व्यक्तिगत स्वार्थ था। सार्वजनिक अन्याय 
समझ कर तुप्त उत्तका प्रतिकार नहीं कर रहे थे । और रही नैतिक समर्थन की 
बात; तो उपासना वाह्य आवरण है, उस विचार-निष्ठा का, जिसमें हमें विश्वास 
हैं। जिसकी दुःख ज्वाला में मनुष्य व्याकुल हो जाता है, उस विश्व-चिता 
में मंगलमय नटराज दत्य का अनुकरण, आनन्द की भावना, महाकाल की उपा- 
सना का वाह्मय स्वरूप है । और साथ हो कला की, सौंदर्य की अभिवृद्धि है, जिससे 
हम वाह्य में, विश्व में, सौदर्य-भावना को सजीव रख सके हैं । परन्तु अब हमें 
फिर से इसके लिए बल और स्फूरतिदायक प्राचीन आर्य क्रियाओं का पुनरुद्धार 
करना होगा । इस बौद्धिक दम्भ के अवसाद को आये जाति से हटाने के लिए 
आनन्द की प्रतिष्ठा करती होगी । समझे !”” 


/किक्तु आर्य, मैं मन्दिर का पुजारी वन कर जीवित न रह सकूंगा [ मुझे 
ऐसी भाज्ञा न दीजिए ।” 


नाव फिर से लौट कर भिक्षुणी-विहार के समीप आ गई थी । और सूर्योदय 
का आरम्भ था| अग्निमित्र ने देखा कि इरावती ऊपर चंक्रम पर खड़ी है; ठीक 
चुझते हुए तारा की तरह ! इरावती ने भी देखा । उसने पुकारा--- 

“अग्ति !!-- 

“४इरा !” 

“मैं तुम्हारे साथ चलता चाहती हूँ | उस दिन मैंते भूल की थी । ठहरो, 
नाव रोको ।/' 

ब्रह्मचारी के चुप रहने से अग्निमित्र ने नाव को घाट की ओर बढ़ाया । 
किन्तु विहार में इरावती के पीछे कई भिक्षुणियों के साथ दो सैनिक भी दिखाई 


पड़े। एक सैनिक ने कहा--इरावती ! तुमको कुसुमपुर पहुँचा देने के लिए मैं 
आया हूँ । चलो !”” 


श्क्ष्यों ? ॥ः 

“सम्राट की आज्ञा है ।” 

“में नहीं जाऊंगी ?/' 

“ऐसा नहीं हो सकता । तुमको चलना पड़ेगा ।” 

“मैंने क्या अपराध किया है ?” 

“यह हम लोग नहीं जानते, चलो'---कह कर वह सैनिक कुछ आगे बढ़ा । 
सहक्ता एक उन्माद नाच उठा । इरावती शिप्रा में कूद पड़ी और अग्निमित्र भी । 
एक क्षण में भरिन की वलिष्ठ भुजाओं में इरावती जल के स्तर के ऊपर दिख- 
लाई पड़ी|॥। ब्रह्मचारी ने दोनों को ताव पर उठा लिया। ऊपर से सैनिकों ते 
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पुकार कर कहा--/नान महिला-तीर्य पर लगाओे ।” ब्रह्मचारी से नाव उसी 
और वढाई । अग्निमित्र ने आश्चर्य से पुछा-- यह क्या आर्य !!” 

/दन्दो बन कर कुंसुमपुर जाओ। में भी कुछ दिन के लिए उत्तराखण्ड 
जावा हैं । मिल्तूँगा (!/ 


हशइलकी * ०२ 


वाहरी ऊँचे स्तम्भ्षों के सहारे भीषण भाले लिए हुए प्रहरी सूर्ति-से खड़े थे । 
सीढ़ियों पर धनुर्धरों की पंक्ति, फिर नीचे विशाल प्रांगण में अश्वारोहियों के कई 
झुण्ड थे, जिनके खुले हुए खड्ग से प्रभात के आलोक में तीत्र प्रभा झलक रही 
थी । आज साम्राज्य-परिपद्‌ का विशेष आयोजन था । मण्डप के भीतरी स्तम्भों 
से टिके हुए प्रतिहार स्वर्ण-दण्ड लिए खड़े थे ; धलुर्धरों की पंक्ति में से खुली 
हुई राह से साम्राज्य के कुमारामात्य, वलाधिकृत दण्डनायक व्यावहारिक, सेना 
के महानायक लोग धीरे-धीरे सीढ़ी से चढ़कर मण्डप गर्भ में रक्‍्खे हुए मंचों पर 
बैठ रहे थे । सवके मुख पर आतंक और व्याकुलता थी। स्वर्ण-जटित द्वार के 
समीप साम्राज्य का ऊँचा सिंहासन अभी खाली था । 
एक साथ ही तुर्य, शंख पटह की मन्द ध्वनि से वह प्रदेश गूंज उठा । स्वर्ण- 
कपाट के दोनों ओर खड़े कवचधारी प्रहरियों ने स्वर्ण-निसित राज-चिह्न को 
कपर उठा लिया । द्वार खुल पड़ा। यवरनियों का दल छोटे-छोटे चौड़ी धार 
वाले खड्ग हाथ में लिये मिकला। एक परिक्रमा कर, उन्होंने राजसिहासत के 
चारों जोर निर्दिष्ट स्थान पर अपना पैर जमाया। फिर छोटी बाँसुरी और 
डफली लिये मायधी नर्तकियों का दल सभा-मण्डप को नुपूर से ग्रृंजारित करते 
हुए वायीं भोर जाकर खड़ा हो गया । फिर तो ताँता-सा लग गया । भूड्र, 
पटदुह, ताम्बूल-करण्डक, ध्ृम्न-भाजन---जिसमें से अगुरु-कस्तुरी की भीनी महक 
निकल रहो थी--लिये, रूप यौवनशालिती अन्तःपुरिकाएँ, अनुचरियाँ सिहासन 
के समीप जाकर खड़ी हो गईं । कटिवन्ध के कृपाण और हाथों में त्रिशुल लिए 
कोशेय वसना युवतियों का अंग-रक्षक दल पीछे बर्द्ध चच्द्राकार बना रहा था। 
उनके आगे सम्राट और राज-महिपी ने उसी हार से सभा में प्रवेश किया। सव 
लोग खड़े हो गये । तीत्र तूर्य-निनाद से दिशाएँ प्रतिध्वनित हो गईं । सम्राद्‌ 
सिहासन पर बैठे । महिपी ते अर्द्आासन ग्रहण किया । अमात्य और सामत्तों ने 
वन्दना की । महारानी ने ताम्वूलवाहिनी की ओर संकेत किया । उससे ताम्बूल- 
करण्डक आगे बढ़ाया । महिपी ने अपने हाथ में लेकर सम्नाट्‌ के सम्मुख उसे 
उपस्थित किया । स्मित से महाराज ने ग्रहण किया | जय-जयकार से सभामण्डप 
गूंज कर शान्त मौन हो गया था। सम्राट वृहत्पतिमित्र ने मच्द गंभीर स्वर से 
पूछा-- खारवेल का दूत कहाँ है २” 
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साधि विग्रहिक ने विनम्र होकर कहा--“जय हो देव ! वह तोरण पर 
आज्ञा की अपेक्षा कर रहा है ।" श्र 

“बुलाओं उसे !!” 

“साधि बिद्रहिक ने महादण्डनायक पुष्यमित्र से कहां---''तो महादण्डनायक 
उसको यहाँ उपस्थित करें ।! 

महादण्डनायक पुप्यमित्र अपने मच से उठकर सीढ़ियों पर आये । उनके 
सकेत से मातव अश्वारोहियों के दत का नायक घोडा बढ़ा कर सामने आया । 
उसने अपना खड्ग ऊँचा करके अभिवादन किया । 

“नायक ! तुम द्वितीय तोरण पर जाकर कॉलिंग राजदूत को शीघ्र लिया 
लाओ ।” अण्वारोही नायक तोरण की ओर बेग से बढा । 

पुष्पमित्र अभी खड़ा था । कुछ ही |क्षणो मे सामने के विशाल तोरण में दो 
अधश्वारोही प्रवेश करते दिखाई पड़े | अश्वारोहियो के समीप उतरकर वे सोपान 
की ओर अग्रसर हुए । 


दुत ने सोपान के ऊपर खडे महादण्डनायक को नमस्कार किया । पुष्यमित्र 
में कलिंग-राजदूृत को अपने साथ आने का सकैत किया। साम्राज्य-सिहासन के 
समीप पहुँचकर राजदूत ने सम्राट्‌ की बन्दना प्रणत हो कर की ॥ उसके दोनों 
ओर पुष्यमित्र और नायक खडे थे । राजदूत ने संकेत पाकर कहा--/'महामेधवान 
भिकलिंगाधिपति चक्रवर्ती खारवेल...” अभी वह इतना ही कह पाया था कि 
समीप के मचों से प्रतिवाद का स्वर-सा उठा सम्राद्‌ ने तीम्न हृष्टिपात किया । 
प्रतिकूल शब्द चुप हुए । सम्रादु ने ही कहा--“हाँ, तो खारवेल ने क्या कहां 
है?” 

“स्वर्ण को जिनमू्ति, जो कलिय की पूज्य प्रतिमा है, जिसे स्वर्गीय सम्राद्‌ 
अशोऊ ले आये थे, उसके लिए मन्दिर का निर्माण हो चुका है। प्रतिमा को देने 
की कृपा अब होनी चाहिए सम्राद्‌ ।--दूत ने विना विशेष शिप्टाचार दिखलाये 
कह डाला । वह विनीत था, किन्तु मगंध राज-सभा को देखकर उसके मन में 
क्षोभ-सा उत्पन्न हो गया था ; कुछ-कुछ टोऊे जाने के कारण रोप भी । 

“दूत [ तुम्हारा चक्रवर्ती खारबेल इस समय कहाँ है ?” 

“भम्राद ! दक्षिणापथ विजय कर लेते के बाद चक्रवर्ती उत्तरी सीमान्त के 
विजम-स्कंधावार में स्थित हैं।”” 

सम्रादु की भर्वें कुछ तनी, नधुते फडके और तनिक सँमल कर वैठ गये । 
बोल--'तो यह यारवेल कौ प्रार्थना है या और कुछ ?” 
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“और कुछ तो नहीं देव ! प्रार्थना ही समझी जाय ।” चतुर दूत ने उत्तर 
दिया । धर्म-कार्य में श्रीमान्‌ की यह सहायता बहुमूल्य होगी । 

“हूँ ऐसा तो मैं समझता हूँ कि खारवेल को स्वर्ण की आवश्यकता नहीं, 
किन्तु मूत्ति की ही होगी। अच्छा तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा । जाओ, विश्राम 
करो ।” सविनय नमस्कार करके दूत नायक के साथ चला गया। सभा एक 
क्षण तक मौनच रही । 

वृद्ध सेनापति ने सांधि विग्नहिक से पूछा-- क्या सैन्य की आवश्यकता 
होगी ?” ; 

“होगी भी तो सैन्य प्रस्तुत है कहाँ ?--धीरे से सांधि विग्नहिक ने कहा । 
चित्तित सम्राद ने भी यह फसफसोहट सुनी और कहा+-- 

“जय हो देव ! क्या आज्ञा है?” सेनापति ने पूछा । किन्तु सम्राट्‌ ने सांधि 
विग्रहिक की ओर देख कर कहा--- “यह तो स्पष्ट ही छेड़छाड़ है ॥' 

“या सैन्य प्रस्तुत होना चाहिए ? यह तो परम भद्टारक ने यथार्थ ही 
सोचा है ।”” 

“देवगुप्त ! मृद्गगिरि में कितने ग्रुल्म हैं ?”' 

“एक सौ ग़ुल्म देव !” देवगुप्त ने कहा । 

“वहाँ से खारवेल का स्कन्धावार कितने योजन पर है ? किन्तु इससे क्या, 
आधी सेना रोहिताश्व दुर्ग में पहुँचनी चाहिए शीघत्र । कौन सेना को लेकर शीघ्र 
पहुँचने का भार लेता है ?” 

“जिसको आज्ञा हो ! परम भट्टारक प्रसन्न हों तो मैं ही जाऊँ। किन्तु एक 
निवेदन है, विन्ा गज-सेना के वहाँ की रक्षा दृढ़ न होगी ।/* वृद्ध वलाघिकृत ने 
कहा । . 

महानायक के मुख पर कुछ स्मित की रेखाएँ बन-विगड़ रही थीं । किल्सु 
उसके बोले बिना काम नहीं चलता था। पुष्यमित्र ने छोटा-सा खड्ग निकाल 
कर शिर से लगाया। सम्राट ने पूछा, “तुम कुछ कहना चाहते हो क्या ?” 

“हाँ देव !”” 

ध्क्या ?”! 


“कुसुमपुरी को आधी गज-सेना भेजी जा सकती है, अधिक नहीं; क्योंकि -- 
शोण के तट की भी | 


“किन्तु जाता कौन है ?” 
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“यह तो परम भट्टारक ही कह सकते हैं ।* 

“पृष्यमित्र ! तुमने उस दिन प्रार्थना की थी कि अग्निमित्र का कोई अपराध 
नहीं । उसने तो नदी में कूद कर भागने दाली उस देवदासी को पकंड ही लिया 
था ।/ सम्रादू ने कहा । 

/'परम भट्टारक ! और यह उसको मनुष्यता को पुकार थी। वह कुछ 
मनस्वी तो अवश्य है, परन्तु मालवसेना प्रतिनिधि वीर हैं। मैने स्वयं उसे रण- 
शिक्षा दी है; केवल उसकी मनस्विता के कारण ही राजभृत्य बनने से उसे वर्जित 
कर दिया है ।” पुष्यमित्र ने सवितय कहा । 

“'उसे यहाँ उपस्थित करो ।"” सज्नाटू की आज्ञा मिलते ही महानायक पुष्य- 
मित्र ने धस्थान किया । एक अधीन कर्मचारी को मुद्रा देकर कुछ आदेश दिया 


और स्वय उसी सोपान पर खड़े रहे । उनकी व्यग्रता छिपने में असमर्थ थी । वे 
टहलने लगे । 


लौह-शूघला से जकड़ा हुआ अग्निमित्र सोपान पर चढ़ रहा था। सामने 
राजभृत्य पिता | एक शब्द भी मेरे पक्ष मे कहने के लिए जिन्होंने मूँह नहीं 
खोला था | किर भी ऊपर यडे महानायक परुष्यमित्र को उसने सिर झुकाया । 
पुष्यमित्र केवल धौरे से इतना ही बोले-- सावधान ! उत्तेज्ञित न होता ।/! 

आगे दण्डनायक पिता, पीछे बन्दी पृश्न--दोनों सम्राद के सिहासन के 
समोप पहुँचे । अग्विमित्र सिर झुकाये खड़ा रहा | कुसुमपुर की राज-परिपद 
उसने आज पहले ही देखी । 

/अग्निमित्र !” 

“सम्राटू !” उसने चौककर देखा | वही मन्दिर में इरावती के जुन्य पर 
प्रतिबन्ध लगाने बाला । उसे भिक्षुणी बनाने की आज्ञा देने वाला कुमारामात्य 
मामधारी आज साम्राज्य के सिहासन पर आसीन है । 

“तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो ?” 

नही ।---उसका संश्िप्त उत्तर था 

“तो तुमने राजबन्दों को छोनने का प्रयत्न नही किया ?/' 

“तेसी करने की इच्छा थी। किन्तु सम्रादू के सामने ही मन्दिर में जब बह 
बन्दी बनाई जा रही थी तभी ! हिन्तु किया नहीं, कर भी नही सका । और 
वह तो तो आकस्मिक घटना थी । एक स्त्रो जल में गिर पडी है ओर मैं नाव 
पर उसी के समीप हूँ । तब मालवों की, भ्रधानतः शुगवंश की मनुप्यता क्या 
इतनी गिर गई है कि मैं उसे डुव कर मर जाने देता ! नहीं सम्राट ! मुझसे यह 
नही हो सकता था। यदि यही मेरा अपराध है, तो मुझे दण्ड दीजिए ।'' 
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सम्राट ने हँस कर पुष्यमित्र की ओर देखा । जैसे पूछ रहे थे कि क्या कहते 
हो ? इसकी प्रगल्थता देख ली न। किन्तु सहसा उसी की ओर मुड़कर सम्नाद्‌ 
ने कहा--- रे हि 

“तो क्या सचमुच तुम्हारी रसना की तरह ही तुम्हारी तलवार भी चलती 
है । यह मैं मान लूँ कि अपने पिता के समान ही तुम पराक्रमी भी हो ? 

“सज्रादू ! इसकी परीक्षा ले लें । मनुष्य, व्याप्न चाहे जिससे इन्द्र करा कर 
मेरा पुरुपार्थ देख लिया जाय 

“हीं-वहीं, मनुष्ष और व्यात्न से लड़ाना मैं चहीं चाहता । क्यों न तुम 
हाथी से लड़ा दिये जाओ ।” सम्राट्‌ के बरसों के आचरण से परिषद्‌ के बहुत-से 
लोगों की यह धारणा थी कि वह कुछ-कुछ झक्‍्की और अव्यवस्थित चित्त के 
असंयमी व्यक्ति हैं। अग्निमित्र ने समझा यह प्राण लेते पर तुला है । निश्चय यह 
संदेह करता है इरावती के साथ मेरे स्वेह होने का । तब मैं भी क्यों न समझूँ 
कि सम्राट भी मनुष्य हैं, और वह इरावती के प्रति आकर्षित हैं । 

सम्राट्‌ ने सब्यंग्य समिति के साथ कहा-- बस हो छुका न ! अब तो बोलते 
भी नहीं |” 

“मैं प्रस्तुत हूँ ।” 

पुष्यमित्र कुछ कहन के लिए मूंह खोल रहे थे कि सम्राट ने कहा--- महा- 
दण्डनायक । पाएवनाथ गिरि पर एक हाथी है, उसी से लड़ने अग्निमित्र को जाना 
होगा । मैं महामेघ नामक हाथी पर सवार होने वाले खारबेल को भी एक हाथी 
ही समझता हूँ ।” इस व्यंग्य विनोद पर परिपद प्रफुल्ल हो उठी । सम्राट कभी, 
जब इस तरह की खुली परिषद्‌ होती, तभी कोई-न-कोई ऐसा विनोद करते । 
और उसकी चर्चा साम्राज्य भर में फेलती | परिहास की उनमें अच्छी शक्ति है, 
इसे त्तो उस काल के नागरिक मानने लगे थे । 

महिंपी ने हँस कर पान बढ़ाया । चामरधारिणी युवत्तियों की कलाई-नृत्य 
करने लगीं, परियद्‌ में उत्साह फैल गया था। अग्निमित्र की श्यू खलाएँ खुल गयीं । 
सम्राद ने उसे चुलाकर खड़्ग प्रदान किया। एक स्वर से सभा कह उठी---परम 
भद्दारक राजाधिराज वृहस्पतिमित्र की जय !” 

सांधि विग्नहिक फिर आया । बृहस्पतिमित्र ने पुछा--/वक्या है ?” 

“देव | एक और भी चिस्ताजनक समाचार है। गास्धार से दिमिनत्र यवतत 
पंचनद की ओर बढ़ रहा है | संभवत्त: उसकी इच्छा गंगा पार करने की है । 
उसने नियमित कर भेजना तो बहुत दिन से वंद कर रक्खा है, अब यवनों की 
इच्छा कुछ दूसरी ही है ।-महासांधि विग्रहिक ने (विनम्र होकर कहा | 
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सम्राट कुछ चिन्तित हुए । उन्होंने महावलाधिकृत;को बुला कर कहा-- 
“आप कालिजर और गोपाद्ि के अश्वारोही मुल्मो को लेकर आये बढें ॥ यवनों 
को शिक्षा देनी होगी ।" 

बृद्ध सेनापति से अब न रहा गया । उसने अख्ललिवद्ध होकर कहा--जैसी 
आज्ञा हो देव ! डिन्तु एक प्रार्थता मेरी भी सुन लीजिए । सैनिकों में असतोष 
है। उनके लिए महामात्य के कोप मे द्रव्य नहीं। वे बराबर धर्ममहामात्र की 
आवश्यकताओं से छुट्टी नही पाते । विहारो मे दिये जाने वाले राजानुग्रह अपरि- 
माण हो रहे हैं | युद्ध-काल में मीर्य-साम्राज्य को नीति को सेना को ही देवता 
मानती रही है। किन्तु अब तो वे जैसे आवश्यक अंग न हो कर शोभा-मात्र रह 
गये है । फिर भी मैं तो जाता हूँ। सेना के लिए आवश्यक वस्तु और उसके समय 
पर पहुँचने का प्रवध सम्राट्‌ स्वयं न देखेंगे तो बहुत दिनो से छुपचाप बैठी हुई 
अनभ्यस्त सेना कुछ कर सकेगी कि नही, इसमे सदेह है ।/” 

“'बयो सेना कुछ न कर सकेगी ?”--सम्रादु ने रोप से पूछा । 

“'सम्राट्‌ ! धर्म-विजय के सामने शस्त्र-विजय को गोण बनाते रहते का यह 
अवश्यम्माबी फल हैं । आज को सेना में कहो लड़े हुए सैनिकों का अभाव है! 
जलौक के द्वारा पंचनद का प्रदेश साम्राज्य स अलग कर लेने के बाद भी मगध 
की आँख नहीं खुली । भ्रात्त सुरक्षित मान लिये गये । आज वही प्रात यवनो के 
हाथ में पढ़ गया है । फिर कान्यकृुब्ज पर आक्रमण होते कितना विलम्ब है ? में 
तो कान्यकुब्ज की रक्षा के लिए श्रस्थान करता हूँ; किन्तु एक बात कहे जाता हूँ 
कि मगध के दक्षिणी प्रान्त दुर्ग रोहिता श्व, मुदूयगिरि और शोण के सम्पूर्ण तट 
की भी रक्षा आवश्यक है। 

सम्राद्‌ को जैसे थप्पड-सा लगा | वह अपनी स्थिति को समझ गये । आज 
मगध, यवनों ओर खारबेल के बीच में तो है ही, आन्‍्ध्र और विदर्भ ने भी सिर 
धठाया तो | फिर भी साहस से कहा--/मगध का सिंह इस महामेघवाहत हाथी 
को तो साध ही लेगा । आप कान्यकुब्ज को रक्षा कीजिए ।”! 

सूतों, मागधों ने स्तुतिपाठ किया । सभा विसजित हुई। महानायक प्ुष्यमित्र 
संबके चले जाने पर भो रुके रहे । अग्निमित्र से उन्होंने कहा--“दक्षिण को रभा- 
लना तुम्हारा काम है | देखो यह अवसर हाथ से न जाने देना ।!” 

“'तात ) मैं अभी युद्ध करना नहीं चाहता। मुझे तो उचित यही जान पड़ता 
है कि में दक्षिण के प्रान्त दुर्गों का सगठन)कर लूँ, तव तक क्या आप सम्राट से 
कोई कोमल उत्तर खारवेल के पास भेजने का उपाय नही करेंगे ? 

इधर बरात्रर आन्म्न, कलिंग और विदर्भ की राजनीति का अध्ययन करता 
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रहा है । इनके गुप्तचरों से भी मिलता रहा है। किस्तु पाश्वेनाथ मिरि पर धर्म के 
नाम से जो अधिकार खारबेल ने कर लिया है, वह आगे चल कर क्या रग 
लायेगा, नहीं कहा जा सकता । अभी तो वह मित्रता का ही रूप दिखला रहा हुं; 
किन्तु स्वार्थ में बाधा पड़ते हो युद्ध की घोषणा अनिवार्य है । इसलिए खारवेल 
को...' 

“अच्छा तो तुमने प्रवास के कई बरसों में यह काम अच्छा ही किया । यद्यपि 
हम लोगों का विश्वास था कि तुम केवल उस अज्ञातकुलशीला प्रतिवेशिनी की 
सुन्दरी बालिका के पीछे ही भटक रहे हो ।' 

“तात | क्षमा कीजिये । वही तो यह इरावती है जिसे सम्राद्‌ ने भिक्षुणी 
बनने के लिए कुक्कुटाराम में भेज दिया है 

“मूर्ख बालक ! क्या अभी भी वह तुम्हारे दृष्टिपष से अलग नहीं है ? जाओ, 
कर्तव्य तुम्हारे सामने है | कहकर पुष्यमित्र ने मुंह फेर लिया | और जस्नि- 
मित्र धीरे-धीरे तोरण की ओर अग्रसर हुआ । तब भी उसके मन में एक बार 
इरावती को देख लेने की इच्छा थी । इश युद्ध से कदाचित्‌ उसे न लौटना हो । 
अग्निमित्र मातुृ-विहीन युवक था । पिता सैनिक, राज-अनुग्रह का अभिल्ापी । 
इरावती की आशा उसने अभी भी छोड़ी न थी; किन्तु भिक्षुणी-विहार की प्राचीरों 
में से इरावती का उद्धार करना कठिन था। इसी उपचेड़-बुन में कब बह गंगा-तद 
के प्राचीन शिवमन्दिर के समीप आ पहुँचा, उसे ज्ञान नहीं। उसने निश्चय किया 
कि यहाँ एकास्त है, मैं कुछ काल तक यहीं बैठ कर अपने मन को परख लूँ ! 
आगे क्या करता होगा, इस पर भी विचार कर लूं । 

दोपहर का सूर्य अपनी प्रखर किरणमाला से गंगा का जल उद्दीप्त करता था । 
उस पर आँख नहीं ठहरती थी, जो मन्दिर के सभा-मण्डप में खम्भे के सहारे वह 
टिका हुआ विचार-निमग्न था। कुछ-कुछ तत्द्वा-्सी आ चली थी। भोजन न 
करने की शिथिलता भी शरीर को अवसच्न कर रही थी । सहसा कुछ शब्द सुनाई 
पड़ा । वह जैसे सचेत होकर सुनने लगा। शब्द समीप के ही एक जीर्ण ग्रह से 
आ रहा था, जो सम्भवतः मन्दिर के पुजारी के लिए किसी काल में बना था । 

“तो तुम मर भी जाओगे पर बताओगे नहीं । हे भगवातु ! फिर मैं क्या 


करूँगी १” किसी स्त्री का रोष और धमकी से भरा सानुनासिक शब्द सुनाई 
पढ़ा। . ह 


“उसे जान कर तुम क्या करोगी। वह मेरा कुलपरम्परागत गुप्त रहस्य है । 
ताम्रपत्र.. .नन्‍्दराज का. ..नहीं वह स्त्री को कभी भी नहीं बत्ताया जा सकता । 


३० : इरावतो 


शपथ है, उसे बता कर में विश्वासघात नहीं कर सता ॥/” फिर उसे खाँसो 
आते लगी, वह चुप हो गया । 
नो मरो ! छाती पर लाद कर लिये जाओ ।” कहती हुई झनक कर वह 
बाहर आ गई । वह सचमुच मुन्दरी थो, परन्नु दुर्बल अंग जैसे अपने बोझ में 
व्यस्त था | लड़खडाती हुई वह्‌ द्वार पर बेठ गई | उसने खम्भे की आड़ में बेठे 
, हैए अम्निमित्र को नहीं देखा । भीतर से किसी ने करुण स्वर में पुकारा-- 
“'कालिन्दी, जल दो, प्यास लगो है ।" 

कालिन्दी अपनी उंगलियों को चटकाती हुई बोली--मरो ।'” अग्निमित्र 
से स्त्री को यह कठोरता नही देखी गई। वह बोला-- 

/शुभे ! क्‍या तुम्हारे पति बीमार हैं ?'” 

“पति ! नहीं भद्र ! मैं तो यहाँ की परिचारिका हूँ । मन्दिर के राग-भोग 
और परिष्कार का काम करती हूँ । यह पूजारी !...”” अब उसने अग्निमित्र की 
ओर देखा । वह प्राणसार शरीर ! वह कलापूर्ण सुन्दर दुर्वल मुख ! लम्बा युवक ! 
कदाचित्‌ निस्संवल, निराश्रय ! कालिन्दी के मन में जाया 'क्या इसका सहयोग 
प्रात्त हो सकता है ४ सहानुभूति से उसने पूछा--क्या मैं आपकी कोई सेवा कर 
सकती हूँ?! 

“'मुझे भी प्यास लगी है । पुजारी के समान मर तो न जाऊंगा, क्योंकि 
सामने गगा वह रही हैं ।”' 

/'तब भी कुछ खाकर जल पोजिए । प्रसाद कुछ ले आरऊँ ?''--कालिन्दी ने 
आत्मीयता दिखाते हुए कहा । 

“जैसी तुम्दारी इच्छा । किन्तु पहले पुजारी को जल पिल्ला दो, सम्भवतः 
उससे तुम कुछ जानना या लेना चाहती हो न !”-अस्निमित्र ने भी मित्रता का 
आदेश दिया । 

कालिन्दी भीतर गई । अग्निमित्र को बात मान कर उसने पुजारी को जल 
पिलाया और एक समोदक और जलपात्र लेकर बाहर आई । अम्निमित्र को प्रवास 
में ऐसे बहुत-से अवसर मिले थे, उनका उसने सदुपयोग भी किया था । उसने 
मुस्कुराकर वह आतिय्य ग्रहण क्षिया । उसका शरोर और मस्तिष्क कुछ स्थिर 
हुआ। 

कालिन्दी घबरा रही थी; उसका सन्देश वढ रहा था। पुजारी बचेगा नही। 
उसे पूर्ण विश्वास था। उसने अग्निमित्र से कहा--“क्या आप पुजारी जी को 
चल कर देख लेंगे ?" 

“चलो ”--कह कर कालिन्दी के पीछे अग्निमित्र उस जीर्ण गृह में घुसा । 
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पुजारी सचमुच मरणासन्न था । उसके श्वास का वेग बढ़ रहा था। उसने स्थिर 
दृष्टि से अग्निमिन्न को देखा । उस इृष्टि में जिज्ञासा थी । 

अग्निमित्र ने पूछा-- कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कल शा 

“तुम विदेशी हो ! मगध के तो नहीं जान पड़ते !” उसने ठहरकर पूछा । 

“हाँ, मैं विदिशा का रहने वाला हूँ । 

“तब ठीक है, तुम समय पर आ गये । गंगाघर भगवान्‌ की शपथ लेकर 
तुम प्रतिश्रत होंगे ?' ' 

क्यों 2 

“एक रहस्य को जानकर उसे गुप्त करने के लिए। मैं मर रहा हूँ । उसे अब 
दूसरे को बता देना आवश्यक है। आज अमावस्या है न? बस ठोक है, समय हो 
चला है ।--मरते हुए ते साहस संकलित करके कहा । 

“किन्तु आप अपनी इस परिचारिका कालिन्दी को ही व्यों न बता दें। मैं 
यहाँ रहा न रहा; क्या ठिकाना !'--अग्निमित्र के इस कहने पर कालिन्दी प्रसन्न 
हो रही थी । द 

“नहीं, स्त्री को वह रहस्य वताया नहीं जा सकता, निषेध है ॥ फिर तो 
रही जायगा ।'--पुजारी के स्वर में निराशा थी। वह श्वास खींचने लगा। 
अग्निभित्र ने कालिन्दी की ओर देखा, उसने भी जैसे स्वीकार कर लिया कि 
अग्निमित्र की ही वह भेद किसी प्रकार जान लेना चाहिए । वह आँखों से ही 
संकेत करके हट गई । अग्निमित्र पुजारी के पास जाकर बैठ गया। पुजारी ने 
कहा--- 

“जशपथ लो ।! 

“मैं शपथपूर्वक कहता हुँ कि वह रहस्य मैं किसी को नहीं वताऊँगा |”! 
अग्निमित्र ने कहा । 

“हाँ, तो सुनो ! यह लो ताम्रपत्र !/--पुजारी ने सिरहाते से एक छोटा- 
सा ताम्रपत्र निकाल कर दिया और कहने लगा---''मैं घड़ी भर में इस लोक को 
छोड़ दूंगा, भगवान्‌ के प्रथम गणों में चला जाऊंगा । किन्तु यह ताम्रपन्न उस 
विश्व-विश्रुत नच्दराज की निधि की कुंजी है, जिसके सम्बन्ध में लोग कहते ही 
हैं, जानते नहीं । प्रधान निधि तो नहीं, तुम्हें आवश्यकता के लिए बाहरी छोटी 
सी निधि मिलेगी । उसमें से अपने व्यय के लिए और जब चाहे आवश्यकता- 
मात्र देव-सेवा के लिए ले सकते हो । तन्‍्दी के सामते एक काला पत्थर है, जिस 
पर पटुकोण आकृति है, बीच में बिन्दु पर अँगूठा रखने से काम चल जायगा ।” 
“श्वास बढ़ने लगा । पुजारी रुक गया । 
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अग्विमित्र कुछ और पृछ्ठता चाहता था; परन्तु पुजारी ने कुछ स्वर्णमुद्राओों 
की एक थैली उसे दी और ठहर कर कहा---अव कुछ मत पूछो । समय आने 
पर तुम्हें इसी ताम्रपत्र से राव मालूम हो जायगा। हाँ, मेरा दाह-कर्म इसी स्त्री 
में करा देना ।” वह चुप हो गया । अग्विमित्र वाहर आया। उसने देखा-- 
कालिन्दी पत्थर के खम्भे से टिको चुपचाप खडी है । वह विश्वस्त-सी जान पड़ती 
थी । उसने चौंककर अग्निमित्र से प्रश्त किया--- बताया उसने ?'* 

“हाँ, परन्तु नहीं के बरावर ! किन्तु यह ती बताओ वह मर रहा है । 
जलाने के लिए लकडी यहाँ से कितती दूर पर मिलेगी ?/ 

“उसकी चिन्ता मत कीजिए । उध्चर पीछे वहुत-सी मूखी लकडो वह इकट्ठी 
कर गया है । कपण या न! तो मैं उसे एक बार देख आके ?" ---कह कर वह 
भीतर चलो गई और अग्निभित्र उधर जाकर देखता है गंगातट पर ही चिता 
वी तरद् चुनी हुई लकड़ियो का ढेर पडा है। वह निश्चित आकर शिवालय पर 
बैठ गया । 

कुछ क्षण बीते होंगे, कालिन्दी ने वाहर आकर कह्ा-- पुजारी का शरीरात्त 
हो गया ।--अग्निमित्र ने कॉलिस्दी के साथ यथाविधि उसका शव-संस्कार 
किया | समोप ही वह छपचाप बेठा रहा, जब तक चिता जल ने गई। फिर स्नान 
करके जब बह गया से ऊपर आया, तब देखा कि सूर्य अस्ताचल को जा ही रहे 
हैं । 

अग्निमित्र ने कालिन्दों के हाथ में स्वर्ण-मुद्ा को थैली देते हुए कह्ा--/“यह 
लो, इनमें से आवश्यकतानुसार व्यय करना । एक ब्राह्मण को यहाँ और रख 
लेता । मैं फिर आऊँगा | तुम उद्विर होकर यह स्थान मत छोड देना ।* 

स्वर्ण से बढ़कर ससार में दूधरा कौन-सा धैर्य देने वाला है। कातिन्दो सतुप्ट 
थी। अग्निमित्र देवता की प्रणाम कर चला गया । 


कुवकुटाराम के भिक्षुणी-विहार के प्राचीर से सटे हुए एक लस्वे चंक्रम पर, 
द्वार के भीतर से तीन भिक्षुणियाँ वाहर भा रही हैं। सूर्यास्त हो चला है। हलका 
अन्धकार फैलता ही चाहता है । उनमें आगे है इरावती, उसके साथ सम्भवतः 
दो नई शिक्षमाणा हैं। इरावती ने पूछा--तुम लोग कितनी दूर चलोगी ? 
अच्छा होता कि यहीं चंक्रम,पर बाहर का वायु सेवन कर लो ।” 

“आये । जैसी आप आज्ञा दें ।”---एक ने कहा । फिर तीनों धीरे-धीरे 
ट्हलने लगीं । शहसा इरावती ने उन्हें सतर्क भाव से देखते हुए कहा--- न-त-त 
ऐसे चलने से तुम्हारे सुगठित अंगों का प्रदर्शन होता है। सिर नीचा कर; सिर 
झुकाकर हाँ,.. देखो में किस तरह चल रही है 

दूसरी जो अब तक न वोली थी, खड़ी होकर मुसक्याने लगी । इरावती ते 
पृछा-- इस तरह हँसने का अर्थ ? 

“भगिनी ) हम लोग तुम्हें आया कह रही हैं, कदाचित्‌ तुम इसीलिए अपने 
सुगठित अंगों को देख नहीं पाती हो। बृद्धा समझने लगी हो अपने को ने |”! 
-+उसने कहा, फिर भी स्मिति में कमी न थी । इरावती उसके हंसोड़पन को 
जानती थी; किन्तु जैसे अपनी स्वचेतता खोती हुई वह वोली--- 

“यह लो, तुम्हारा मन अभी दुःख की भावना से बहुत दूर है। इस क्षण- 
भंगुर शरीर पर सुख भावना ! भला तुमको धर्मलाभ कैसे होगा! तुम मेरी हँसी 
उड़ाती हो । फिर मैं विनय की शिक्षा तुमको क्‍या दे सकती है ।” इरावती को 
सन्देह हुआ कोई व्यक्ति बकुल की अंधकार-छाया में चला गया है । वह चुप हो 
रही; किन्तु साथ की दोनों ने उसे उकसा कर वुलवाना ही चाहा । एक ने 
कहा--- 

“तो आर्या । यहीं बैठकर कुछ बातचीत न करें”-....इतना कहती हुई वह 

दिठाई से बैठ ही गई | और इरावती अभी दूसरी के भगिनी संबोधन पर मन-ही 
मन विरोध कर रही थी । प्रतिवाद करना विनय की रक्षा के लिए आवश्यक 
थ। । फिर उसने मन को रोका--नहीं, अभी लड़कियाँ हँ--तो क्या वह सच ही 
भिक्षुणी हो गई हैं ? एक सीमा--वाज्ना हो जाने के समीप से युवती होने का 


३२४ : दरावती 


जहाँ प्रारम्भ होता है--बह्ो तक तो वह भी है। “आर्या' नहीं हो सकती, कहने 
के लिए चाहें जो कह लें । 

दूसरी में उसके विचार्स को वियराते हुए कहा--बियॉ--आर्या ! इतना 
शासन मनुष्यता के अनुकूल है ? शोल ओर सयम की कही सीमा भी है ?" 

इरावती ने मन-हो-मर कहा--नही' परन्तु प्रकट में उसने वहा--!क्यों 
नहीं, हमारे दुःखो का अन्त नहीं, अभावों से छुटकारा नहीं; फिर तो हमे बुद्धि 
के आधार पर वीच में से मार्ग निवालता है ॥ काम-गुणों से बचकर मन को 
आकाक्षा की लहरों से दुर ले जाना होगा । जहाँ ये सब छू ने सके ।// 

मैं समझ गई । जब अपने कर्मों का फल ही भोगना है, तव कर्म छोड देने के 
अतिरिक्त दूसरा उपाय नदी ।// --पहसी ने ब्यंग से कहा । 

इशावती प्ंज्ट में पड गई थी । वह तो फिर से सोचने लगी थो--'महा- 
काल का मन्दिर, नहीं...उसके भी पहले वेशवती का किनारा, जहाँ वह माता 
का दाहकर्म करने के बाद अक्रेसी शरद्‌ को संध्या में वैठो थो। ओर अग्निमित्र 
आया...हीं, उसने कहा--“इरा ! तुम व्याकुल न द्वोना । मैं हें न) तुमको 
चिन्ता किस बात की ( हिन्‍्तु...फ़िर न जाने क्‍या हुआ, रुछ ही दिनो मे उसका 
आता-“जाना बन्द हो गया । सुनने मे आया कि वह घर से लड़फर परदेश चला 
गया । और मैं निरुपाय वहाँ से चल पड़ी । मुझे अवलम्ब या, इतना ही तो नही, 
उनकी आँखों से चुम्बक की-सी स्नेहमयी ज्वाला निकलती थी। बहू विदिशा 
का कुलपुत्र था। और मैं पथ की भिखारिणी !...महाकाल मन्दिर में फिर भेंट 
हुईं परन्तु...” 

एक ने फिर टोक दिया । “क्यों भगिनी ! वया सोच रही हो ? बीती हुई 
बातें ) क्‍या उनसे मन का रहस्य है कुछ ?” 

इरावती अपने को भूल-सी गई थी। उसने कहा-- “हाँ, कुछ तो था ही । 
जैसे जीवन का एक छोटा-सा सूत्र !' 

“तो क्या अब उसी की प्रतिक्तिया हो रही है ? तुम भी भगिती भूल कर 
गई हो | जावबूझ कर भी अपने को नहीं पहचानना चाहती हो, प्रायः यही तो 
सब करते हैं। मैं भी, तुम भी, देखो न भीतर हो भीतर, क्रितवा छिल रही 
है!” उम्रका स्वर हँसते का-सा हो रहा था। हिन्‍्तु इरावती को क्रोध आने 
लगा था। इन छोकडियों ने आज यह क्या कर डाला ! उसने हृढ़ता से कहा-- 

“मत बलपूर्वक अपने हृदय से उन कोमल अनुभूतियों को तिकाल दूँगी। 
काम-सुखो की स्मृतियों को कडी-से-कदी फटकार दूंगी) प्रमल का्यंगी ! 
भपिनी | तुम भी ऐसा ही करो।/” 


इरावत्नो : ३४५ 


पा 
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2 समय के दन्ध >> पीछे आम -सुख का महान 
दृतो ही चलो न्‍्गई । -- समय के वन्ध के पीछे काम-छुख का महं 


|क्‍ 


उसने फिर से लाया सस्तोधन किया, इरावती को झटका लगा। पर बह 
हे 


णु 


2) 
| 


उलनसंघातद जल अन्न पल. हु 22 
ललच्धात सुदंप हू ! 


जज अभ आय मम प्विम- *. सिल्ा ्य्फा छजड कठोर न शीतल च्- चलो खड़ी 
ध“हुकते दो, सुखने वी, हिमनशला का तरह केंडार शत्तर ! में चला खड़े 


जप हक 


हो सही हैं  चुख के आाक्ूय मत को ही सप्द कर दूंगी ! मानसिक सुख के 








मे मग्च होकर किसी दा ्ठ 
उल्लास ने मत होकर किसी को हसन ने दुभा, भार 








अमन लीक पिल्ञर अं कोतर अलो | '-इराइसी सच ख़्डी 
उठा अंघकार हो रह हैं । िहार मे नौत्तर उसी | >इरादता उठकर ड़ 
>न गई रू 
हे। गद्ट | 


अंघकार की छाया में से अस्निमित्र नीचे जाकर खड़ा हो गया । उसने कहा 


रहा 8 
न्हाट़र 


द्छक्षिपि न >म> युद्ध ज्ल्ल््््जज उन्‍ाचिइडजाजल ३77 
“दक्षिण के युद्ध में चायक वतकर । 


ञच्छी ल्ल्ज्ऊ हे, विलल्‍स अलथा अब अर फिजसओ पुजारिनी ऊ- अपराध >> घ्र्‌ 
“अच्छी बात है; किल्तु युद्धऔचचा, आहसा का पुलारना स करता अपर 





रू इसलिए - घअच्निमित्र 4 कु तुम यज्ञ थ्थ झौर काल १ मम जाओं कि आर आजो 
है । इसलिए अस्निमित्र ! तुम बश और कीत्ति के लिए जाओ औौर आाओो 


गिद्ियो हक पथ डरावतदी सर चली शई पीछे पीछे साथ कल 
भगिनियों । हम लोग चले ।-इरवती भीतर चली गई, पीछे- घकी 
भिक्षणियाँ भी । हार बन्द हो गया । 








इंार की लोर चल पढ़ा । उसी से सदा हुला महादायक पृणष्यमित्र का विशाल 
उद्यानमृह था । जब चौतरे के समीप मुचकुन्द की छाया में वह पहुँचा तो उसे 


मालूम हुआ कि महानावक छुछ आावज्यक्ष कार्य में व्यस्त हैं। प्रहरी ने ऊँचे स्तम्भों 


के पार्ज्व से ही उन्हें उसका प्रकोप्ठ दिखा कर कद्ठा-- झापको महानायक खोज 


प्स्न्त के न्‍्े 


रहे हैं, परन्तु बसी तो एक घड़ी बाप को ठहरना होगा | व हो ठव तक जाप 


अभ्विमित्र त्रकोप्ठ में इला गया । और पुष्यमिनत्र ज्नी दीप के जालोक में 


ही इण्डपाल, इुर्गपाल, द्ैवारिक सौर वान्तर्वेशिक 
सामने ही दण्ब्पान्, दुर्पपाल, दौवारिक कौर आासन्तर्वशिक्त 
सविदय ्ज्द+ अर ह्नुएु महादण्दरायक ग आना न््न् अतीक्षा रू उल्‍छा अपर 2 
साव्तय बं5 हुए महारुण्दवायक की जानता की प्रतीक्षा कर रहे थे । एक छोटो 








हु कर रहे के छोटो- 
मी चौदी घका हा लेखक प्रतीला ने कि पष्यमित्र कछ कहें लिखने 
सा चाहा बुक हुआ लेखक प्रताना ने था कि पृष्यामत्र कछ कह, वह लिखने 


७ 


च्ण्ड्पाल 5 अँखों झाँख मसमिलाते कं हुए पष्यमित्र 5: कहा: 5 
इण्डपाल की बाँखों स छ लाते हुए पृष्यमित्र के कह्ाा---कुछ जावते 
हे तल 
डर बाप पु नलितने दर्द से लोगों न्‍्+ 2 क्ल्डाज्ज््ज कऋनसमपरी कं भर ड््स से ऋलिंग 
हैं नाप ! कितने तरह के लोगों से माज-्कल कूनुमपुरा भर गई है ? कलि 


पंचनद के कितने छब्मवेशी यहाँ हैं ?” दण्डपात़ ने एक लम्बा-सा लेख निफाक्न 
कर हाथ में दिया । प्रुप्यमित्र उसे पढने लगे, पढ़ते के बाद उन्होंने कहा-- 

“नगर के बाहर जो पन्यशाला वन्द कर दी गई थी, उसे चलाने का प्रबन्ध 
कीजिए । आप के ही कर्मचारी संचालक हो, समझे न ! सन्देह होते हो अन्य 
किसी उपाय से उन्हें स्वस्थ कर लेना होगा । कूटक शोधन का काम तत्परता मे 
हो | जाइए !” 

दण्डपाल प्रणाम करके चला गया । दुर्गपाल से गभीरतापूर्वक पुप्यमित्र से 
इतना ही कहा--र्ग पर सैनिक व्यवस्था का प्रवन्ध पूर्ण रहे--शतघ्नी, तप्त 
तैल इत्यादि युद्ध सामग्री प्रस्‍्तु मिले। समझा न! कलिंग और पचनद दोनों ओर 
से दवाव पढने वाला है। तुम मालव हो, इसे भूल न जाना । प्रथम प्रहर के 
तूर्यनाद पर ही द्वारो मे अर्गलाएँ चढ जावें । जाइए !”” 

दुर्गपाल चला गया । आस्तर्वेशिक से प्रश्न हुआ--'फ़ित्तती नई दापियाँ 
अन्तःपुर में आई है ? उनकी नामावली कल मिल जाय; और अवरोध में कौन 
कहाँ है ? किसका क्या ढंग है ? प्रत्येक अवरोध-पथ में या शून्य प्रकोष्ठों में 
प्रहरी नियुकत कर दो । आज से नया प्रवेश निषिद्ध । जाइए !” 

अब दौवारिक या प्रतिहार की वारी थी । पुप्यमित्र ने कुछ भौं टेढी करके 
कहा--सम्राटू से सबको मिलने का अवसर न दो । पड्यन्त्रों से सावधान !'! 

दोवारिक मुस्कराया । उससे कहा--/आज ही चार अज्ञात पुरुष पकड़े जा 
छुके हैं । यह आप को कहना नहीं होगा ४! 

“यह तो मैं सुन चुका हूँ । परन्तु मैं इन चार नहीं--अन्य चार सौ से 
सावधान रहने का संकेत कर रहा हूँ | समय बडा ही विचित्र है । कृपया कादम्ब 
का सेवन रात को मत कीजिए ।”” 

दौवारिक ने सिर घुका लिया । फिर कहा--ऐसा ही होगा देव !” 

बह भो गया । कुल काल तक मस्तक की एक रेखा को उंगलियों से खीचने 
हुए पुष्यमित्र ने लेखक से पूछा--/कुछ नई बात ?” 

उसने पहले लिखे हुए कई छोटे-छोटे अभिलेख सामने घर दिए | एक लेख 
पदत्ते-पढते चौंक कर महानामक ने पूछा--क्या कालिन्दी गई ?” 

“नही, अभी आज्ञा की भ्रतीक्षा कर रही है, बुलाई जाय ?”' 

“हाँ --बहकर पुप्यमित्र फिर चिन्तित हो गया । और लेखक अपने पीछे 
कपाट खोलकर घुस गया । कुछ ही समय में वह एक अवगुष्ठनवती को साथ 
लिये आया । 

“'तो तुमने जो कुछ आज लिखाया है, वह सत्य है न १” 


इरावती ३७ 


#हाँ, स्वामी !'' 

“उस व्यक्ति का नाम तुम जावती हो, जिसके पास ताम्रपत्र है ?” 

“नहीं, परन्तु वह अभी यहीं पर आया है ।” 

“यहीं पर जाया है ('” 

“हुँ, स्वामी !/' 

“अच्छा, कपिज्जल को वहाँ ले जाकर |गंयाघर की सेवा-यूजा में नियुक्त 
कर दो; किन्तु सावधान | एक वात भी उसे मालूम न हो !/ 

“अच्छा, स्वामी !”! 

“और उसके यहाँ आने का, वा उसे देखने का भी भेद उससे कभी न कहना। 
जाओ ।” 

कालिन्दी ने आँचल के कोने से वह थैली निकाली और पुष्यमित्र के सामने 
रख दी । पुष्यमित्र ने उसे रखते हुए कहा--“जितनी आवश्यकता हो, वहाँ से 
आकर ले जाया करना । और देखो, जो लोग वहाँ जायें, उनसे कहता कि राज- 
कोप से अब सेवा-पूजा का प्रवत्ध हो गया है ।”' 

कालिन्दी प्रणाम करके चली गई 

पुष्यमित्र ने एक बार फिर खोजने वाली दृष्टि लेखक पर डाली । 

उससे पूछा--- कामन्दकी भी होगी ?' 

#/ह, स्वामी !”! 

“उसे बुलाओ ।” 

लेखक फिर उसी मार्ग से भीतर जाकर एक भिक्षुणी को लिवा लाया । 
भिक्षुणी ने कुछ स्मित से कहा-- बन्दे ।” पुष्यमित्र ने सिर हिला दिया । और 
पूछा-- कहो तो धर्म-महामात्र की स्थविर से कैसी पठती है ?” 

“इरावती को लेकर झगड़ा चल रहा है। सम्राट...” 

“कहो न ?” लेखक की ओर देख कर पृष्यमित्र ने कहा---वह अन्तरंग 
है। निर्भय होकर कहो |! 

“सम्राद्‌ इरावती को रंगशाला में देखना चाहते हैं। धर्म-महामात्र ने 
स्थविर से कहा कि किसी आपत्ति दोष से उसे संघ के बाहर कर दिया जाय । 
फिर तो उसे रंगशाला में ले जाने में सुविधा होगी ॥”” 

“किन्तु वह नहीं मानता ?” 

“हाँ, परन्तु आज एक घटना हो गई है । भिक्षुणी-विहार के बाहर इरा- 
वी को मैंने अग्तिसित्र नाम के एक युवक से बातें करते हुए देखा है । कहिए 
तो स्थविर से इसे कह दूँ, फिर तो वह संघ से...” 
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“बया कहा, अग्निमित्र [!! 

“हाँ, स्वामी !” 

“नही, छुम छुप रहो । दोनों का समाचार फिर मुझ देना | जाओ।” 

कामन्दकी चली गई। पुष्यमित्र ने सिर खुजलाते हुए लेखक से कहा--- 
“देवदास ! मौर्य-साम्राज्य की अन्तरंग नीति बड़ी जटिल होतो जा रही है। मैं 
इसे...” 

“स्वामी | इसलिए तो दोवारिक, आन्तर्वेशिक, दंडपाल और दुर्गपाल भी 
आपके अधीन कर दिए गए हैं। आपका यह नवीन पद बड़ा ही विकद है; किन्तु 
कुछ विन्‍्ता नहीं स्वामी ! आपकी प्रजा सब का पार खगायेगी।” 

“तो भी कभी-कभी ऐसा जान पड़ता है कि आँधो आने वाली है ।” 

“नही स्वामी । आ पहुँची समझिए ।/! 

“'ीक कहते हो । अच्छा जाओ विश्राम करो ।”--लेखक देवदास चला 
गया । प्रुप्यमित्र अकेले चिन्तित वेठे रहे । सेवक ने आकर पूछा--कुमार था 
गये हैं, उन्हें .."” 

“भेज दो, नहीं अभी ठहरो । देखो मघुकर आया है !/”” 

“बह तो कभी से आकर मुचकुन्द की छाया मे बैठा है।”” 

“'बुलाओं उसे !!” 

सेवक जाकर मघुकर को लिवा लाया | उसने प्रणाम किया । महादण्ड> 
नायक कुछ अन्यमनस्क थे; देखा नहीं। अपने- आप कहने लगे--//इस मनुष्य का 
पता नहीं चलता कि क्या है। पतंजलि ! लोग उसे मुनि कहते हैं, तपस्वी है, 
विद्वान्‌ है, और भी वया नहीं है ?” 

“स्वामी ! यह सचमुच सिद्ध है ओर साथ ही निस्पृह्र भी है ।--मघुकर 
ने कहा । 

“मधुकर ! तुम सत्म कह रहे हो ।" 

“हाँ, स्वामी ! वैसा पुरुष पराखण्ड नहीं हो सकता । एक दिन आप भी 
चलिए ।/ मै 

“नही मधुकर ! अभी उसकी और परीक्षा लो । फिर मैं कभी चलूंगा। 
जाम, कुमार अग्निमित्र को बुला लाओ ।/ 

संघुकर चला गया । 

अग्विमित्र सामने आया, उदास ओर गम्भीर, जैसे विधाद से भरा हुआ। 
पुष्यमित्र ने पूछा-- तुम कहाँ रहे ?” 

“यों हो घूमता रहा। 
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“यों ही ! कदाचित्‌ भावी सेतानायक के लिए यों ही घूमता लाभ कारक 
नहीं है । यह तुम जानते होगे ॥/ 

“पित्ताजी | क्षमा कीजिए । बरसों वच्दीगृह में रहने के वाद धूम लेने की 
इच्छा स्वाभाविक ही है ।'' 

“किन्तु एक नायक को साहसिक की तरह जहाँ कहीं चले जाना, जिस 'किसी ' 
का शव जलाना, भिक्षुणी-विहार के समीप चक्कर काठता आपत्ति से खाली 
नहीं ।”--पुष्यमिन्र ले कुछ कर्कश स्वर से कहा । अग्निमित्र जैसे ठोकर लगने के 
समान आहत होकर देखते लगा । वह हाँ भी नहीं कह सकता था, नहीं भी नहीं । 

उसका पिता क्या सर्वज्ञ है! अभी वह सोच ही रहा था कि पृष्यमित्र ने 
कड़क कर कहा--- लाओ वह ताम्रपत्र कहाँ है ? 

“ताम्रपन्र !” 

“हाँ, ताम्रपत्र । जिसे पुजारी ने तुमको दिया है। जानते हो, वह राज- 
सम्पत्ति है ।”” 

“अग्निमित्र को वह मिला है पिताजी । और इस तियस पर कि उसका 
रहस्य किसी को न बताया जाय ।--हृढ़ता से अग्निमित्र ने कहा । 

/हाँ, तब तो ठीक है ('! 

“और सुनिए, मैं इस अत्याचारी मगध-सम्राद का कोई भी कार्यभार अपसे 
कंधों पर नहीं उठाता | आप मुझे नायकत्व से छुट्टी दिला दीजिए । मैं अमुग्रह 
का भिखारी नहीं ।'' 

“बह तो मैं स्वयं ही कहने जा रहा था। तुम अविश्वसनीय हो । तुम पर 
ऐसा गुरुभार देना, मूर्खता होगी | अच्छा, अब तुम मुक्त रहना चाहते हो, या 
वन्‍्दीगृह में ? ” 

“जैसी आपकी आज्ञा होगी !” 
रे “मैं पिता हूँ, इसीलिए तूम मुझ पर इतना अत्याचार कर रहे हो । नहीं 

“मैं जानता हूँ कि अब तक मैं कहाँ होता; परन्तु जब एक अत्याचारी सम्राढ्‌ 
का इतना समर्थद आप करते हैं, तब क्या एक पुत्र के लिए भी कुछ ने करेंगे ।/! 
“भग्निमित्र भरा हुआ था । यह जानकर पुष्यमित्र ने उसे छेड़ा नहीं । पुष्यमित्र 
अभी पी मन-ही-मन कह रहा था कि अग्ति निरपराध है। कर्तव्य और स्तेह 
का युद्ध ही रहा था। महादण्डतायक ने क्षण भर रुककर कहा--- अच्छा तम 
जैसे चाहो रहो; परन्तु मेरी पद-मर्यादा का तुम्हें ध्यात रखना चाहिए । जाओ 
३ करो । अन्यथा मैं केवल तुम्हारा पिता ही नहीं, मगध का महादण्डनायक 
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पाटलिपुत्र मे हलचल है। प्रान्त दुर्गो से सैनिको का त्ताँता लग रहा है । 
गया के किनारे शिविरों को श्रेणी मे उनका तात्कालिक निवास है। वृद्ध सेता- 
पति और पुष्यमित्र कई दिनो से उन्हे, नावों के द्वारा कान्यकुब्ज और रोहिताएव 
भेजने मे व्यस्त हैं । रोहिताश्व जानेवाली सेना शोण के जलपथ से मणिभद्र कौ 
नायकता मे जा चुक्री है । अश्वारोहियों के साथ अग्निमित्र जायगा---ऐसी धारणा 
सबके मन मे है; किस्तु कान्यकुब्ज के लिए, आज अश्वारोही सेना के साथ सेना- 
पति प्रस्थान करने वाले हैं। नगर में भारी उत्साह और प्रदर्शन है । 

सैनिकों के लिए स्थान-स्थान पर आमोद-प्रमोद के साथ विदाई का समा- 
रोह है । नागरिकाएँ पुप्पमाला और चंदन से उन्हें अभिनन्दिन कर रही है । 
आपानक और सगीत भी चल रहा है । 

धर्म-विजय की इच्छा रखने वाले सम्नाद्‌ वृहस्पतिमित्र, शस्त्र-विजय के 
लिए उत्सुक है । महागज पर चढ़कर नगर के पश्चिम द्वार से सेना-प्रयाण का 
निरीक्षण कर रहे थे। वीरो के खड्ग से सम्राद्‌ की वन्दना हो रही है । बृहस्पति- 
मित्र इस उत्साह में भी जैसे सशंक हैं | अन्तःपुरिकाएँ गज-पंक्ति पर बेदी हुई 
पुष्प-वर्षा कर रही है। धोडो के होसने का शब्द तुर्यनाद के साथ दिशाओं को 
विकम्पित कर रहा है। शंखो का उन्युक्त स्वर दुदुघी के साथ तोरण के ऊपर 
रे आकाश-मडन को गुंजा रहा है । किन्तु सम्राद्‌ के मन में जैसे उत्साह नही; 
सिंह की ध्वजा की छाया मे सेना के पीछे वृद्ध सनापति धीरे-धीरे प्रकाण्ड श्वेताश्व 
पर सम्राद्‌ के हष्टिपय में आए । गजराज वैठा दिया गया । सेनापति ने ख्ग 
शिर से लगाकर कहा--“सम्राट्‌ बृहस्पतिमित्र की जय !”” घोर जयनाद से 
दिशाएँ प्रतिध्वनित हुईं । सम्राट ने सेनापति को चन्दन का तिलक लगाया। 
बृद्ध ने अशुपर्ण लोचन होकर कहा--सम्राट्‌ ! मैं तो चला ! जिस दिन की 
प्रतीक्षा भे॑ मेरे केश धवल हो गए, वह सामने है। मेरे लिए आज से बढ़कर 
कौन सा पुण्य-दिवस होगा; किस्तु मगध | जिसने शताब्दियो से वीरता और 
सस्क्ृति में भारत का प्रमुख बनने का गुरभार अपने ऊपर लिया हू, उसकी मर्यादा 
जीवित रहे । हम लोग साधारण शब्द-जाल से ऊँचे उठकर सच्ची कर्मण्यता 
बग--प्राणो का मोह छोड़कर भी--पालन करे यह मेरी, इस बृद्ध शस्त्र-व्यव- 
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साथी की प्रार्थना है। जिस धर्म और शान्ति तथा सभ्यता के लिए मग्ध- निवासी 
मरे जा रहे हैँ, वह शक्ति के विना रह नहीं सकती । मगघ के एक-एक अन्न, 
एक-एक प्राणी का जिसमें सदुपयोग हो, वही व्यवस्था कीजिए सम्रादू '-मगध 
की जय !”' 

वृद्ध का कंठ गदगद हो रहा है । वीर-शी से उसका मुख-मण्डल दीप्त था। 
किन्तु धर्म-विजय करने वाले सम्राद्‌ के मुख से एक शब्द भी न निकला । पुष्य- 
मित्र अपने घोड़े पर से कूदकर बुद्ध के समीप आया ॥ सेनापति का चरण पकड़- 
कर उसने उन क्षंठ से कहा--'सिनापति ! आर्य ) विश्वास कीजिए ! पुष्य- 
मित्र के जीवित रहते ममध का विनाश न होगा । आपकी वाज्ञा अक्षरशः पालन 
की जायगी ।”! 

वृद्ध ने स्नेह से परष्यमित्र के सिर पर हाथ फेरकर कहा-- मुझे तुमसे ऐसो 
ही आशा है। मगध की जय ।---और श्वेत अश्व वढ़ चला । सम्राद हतप्रभ ! 
एक गाब्द भी मुंह से न निकला । वे दूर धर्म-महामात्र की शिविका देख रहे थे । 

सेनापति चले गये । ध्र॒ुल से अब उन्तकी सेना छिप गई थी । महाराज धीरे- 

धीरे गजसेना के साथ नगर से राजप्रासाद की ओर चले । पुष्यमित्र ने वहीं खड़े- 
खड़े एक वार चारों ओर देखा । अग्नि जो पीछे घोड़े पर था, वोला--“'क्या 
भाज्ञा है !”! 

“तुमको सीधे पावनाथ गिरि जाना होगा | डरो मत्त । युद्ध नहीं, कुछ 
बातें करनी होगी । जा सकोगे ?” 

“यदि आपकी आज्ञा हो तो, किन्तु जाने से कोई लाभ नहीं ।” 

“क्यों 7" 

“इसलिए कि मग्ध का निमंत्रण अब खारवेल को मिल चुका होगा । संभ- 
वतः चह मग्रध में अपनी गजसेना के साथ कुछ ही दिनों में आ जायगा ।”' 

“तुम कहते क्या हो ?'! 

“यह देखिए सम्राट्‌ के पत्र की यह प्रतिलिपि है ।--कहकर अग्निमित्र 
ने एक पत्र हाथ पर रख दिया। पुष्यमित्र ने कहा--“मैं इसे अंधकार में नहीं 
पढ़े सकता । तुम कहो न ! इसमें लिखा क्या है ?” 

ं इसमें लिया है---आप स्वयं आकर भगवान्‌ जग्र जिनकी स्वर्णप्रतिमा 
उत्सव के समारीह के साथ ले जायें ।”! 

दोनों के घोड़े वरावर सठे हुए चल रहे थे । पुष्यमित्र स्तब्ध थे। उनका 
अश्व धीमे-धीमे चल रहा था | और वह जैसे निर्जीब-से उस पर बैठे थे । एक 
उल्काधारी कब से उनके साथ हो गया था--यह उन लोगों को नहीं मालूम । 
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वह भी धीरे-धीरे अश्वारोहियों के आगे-आगे चल रहा था । सहसा पुष्यमित्र ने 
कहा-- 

तु म्हारा कया नाम है ?” 

“'प्िगलक स्वामी !”! 

/अच्छा णाओं, तुम्हारा काम नही है; अभी हम लोग कुछ और घूम कर 
आवबगे । 

पिगलक चला गया। राजपथ अन्धकारपूर्ण था | प्रासाद की ओर न जाकर 
पिता-युत्र दोनों ही पूर्व नगर-ढार को ओर लौट पढ़े । 

"तब तो जान पडता है कि मोर्य-साम्राज्य की संध्या आ गई है| यवनों 
का आक्रमण, उघर से खारवेल का धेरा ! इस मूर्खता की भो कोई सीमा है !” 


/'क्विन्तु मैंने उस निमंत्रण को जाने दिया है, यही समझकर कि उस सकट 
के समय संभवतः खारवेल से कुछ काम निकल जाय !”” 


प्रसन्नता से पुष्यमित्र ने अग्नि की पीठ थपथपाई; किन्तु वह प्रसन्नता क्षण- 
भर की थी । पुष्यमित्र के निशस्त्राण से टकरा कर एक सीर अलग जा गिरा । 
दोनों सशंक होकर अंधकार में आँख गढाकर देखने लगे | अग्नि ने कहां-- 

#चल्निए, उद्यात-गृह समीप है। शत्रु चारो ओर है। मैं आपको पहुँचा कर 
फिर टोह लेते जाऊंगा ।/! 

पुष्यमित्र ने बाग मोडी । दोनों शीघ्र ही उद्यान के द्वार पर भाये । उल्का- 
धारी प्रहदी सामने आकर खडे हो गये । घोड़ो से उतर कर दोनों बातें करते 
हुए मुत्तकुन्द वृक्ष की छाया में क्षण-भर के लिए खडे हो गये । 

“जान पहता है कि कुसुमपुरी कंटकों से भर गई है; यह गुप्त आक्रमण !” 

“पिताजी ! यह स्वस्तिक दल का कार्य है !” 

/'स्वस्तिक दल !”! 

“हाँ, विद्रोहियो की एक संस्था है । मुझे उसी से खारवेल के निमंत्रण का 
पता चला ।/! 

किन्तु तुम कैसे उनसे मिले ?” 

फिर बताऊंँगा ! इस समय मुझे आज्ञा दीजिए ।” 

#किन्तु.,,अच्छा जाओ | पर एक वात मेरी स्मरण रखना। मगध का 
साम्राज्य नप्ट न होने पाए इस कर्तव्य को भूलना मत ! हो सके तो रोहिताश्व 
जाने वाले अश्वारोहियों की सेना पर नायक वतने का अंवसर ने छोड़ देना । 
क्योकि इस समय वल-संचय को आवश्यकता है । 

“वहीं होगा; किन्तु इस समय मुझे आप जाने को आज्ञा दीजिए”--कहते 
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हुए अग्विमित्र ते अपती कमर से लगी हुई तलवार व्टोली, फिर सिर झुकाकर 
नमस्कार करते हुए वह चला गया। 

पुष्वमित्र को आश्चर्य के साथ अग्नि पर क्रोध भी जाया । उसने शुंशला करे 
कहा-- इसका जन्म हीं मूल नक्षत्र में हुआ था जौर तभी ज्योतिषी ने कहा था 
कि बारह वर्ष यह पित्ता के सामने ने आंबे । किन्तु आज बीस वर्ष की अवस्था 
में भी क्या इसके साथ देखा-सुनी की जा सकती है ? जैसा नाम वैसा ही काम, 
जैसे अग्ति का दूत ! तो फिर जाय !”---पुष्यमित्र भीतर चला गया । 

नगर के पूर्वीय द्वार की ओर न जाकर अग्निमित्र उत्तर में सुमांग आसाद 
की ओर धीरे-धीरे अच्घकार की छाया में बढ़ता-जाः रहा है । प्रहरियों के चक्र 
से बचता हुआ एक स्थान पर वह रुका ही था कि किसी ने उसके कन्ध्रे पर हाथ 
रख दिया । उसने चौंक कर अपनी छोटी-सी क्ृपाण निकाल ली । परच्तु उस 
व्यक्ति ने कहा-- 'डरो मत ! मित्र से डरने की कोई बात नहीं ४ तिस पर 
स्त्री । मेरी स्वामिती विपन्न है, आप उनकी सहायता के लिए वचन दे चुके हैं 
न तो फिर आइए ! 

“तुम कौन हो १” 

“कालिन्दी देवी की परिचारिका !”' 

“अच्छा चलो ।”--स्त्री ने उसका हाथ पकड़ कर एक शिला-खण्ड पर 
खड़ा कर दिया | फिर तन जाने कौन-सी क्रिया की कि वह पत्थर नीचे धँस 
चला ! अग्विमित्र सशंक हुआ, फिर भी साहस न छोड़कर वह चुपचाप रहा । 
पत्थर के रुकने पर उसने देखा कि वह सुरंग के भीतर खड़ा है। दूर से एक 
तीन्र नीला आलोक आ रहा है । आँखें चौंध गई । फिर देखा तो वह अकेला हैं 
और पत्थर ऊपर से बन्द हो गया हैं उसने आगे बढ़ते का ही निश्चय किया | 
सुरंग के दूसरे सिरे पर सात सीढ़ियाँ थीं। अग्नि कृपाण हाथ में लिए ऊपर 
चढ़ा । जब वह हार से निकल कर बाहर आया, तो देखा एक स्त्री वहाँ खड़ी 
है। वह छोटा-सा उद्याव कूंजों और झुरमुटों से भरा है, जिदसे भीनी महक और 
हलका-स आलोक चारों ओर फैल रहा है। स्त्री ने काह---'स्वागत | चले 
आइए ॥7 

चमेली के कंजों से बने हुए छाया-पथ में स्त्री के पीछे-पीछे चलने लगा। 
सामने खम्भे पर एक सुन्दर दालान थी जिस पर कोई लता चढ़ी थी। अग्विमित्र 
पह़ें। जाकर ठहर गया । परदा हटा कर स्त्री ने भीतर प्रकोष्ठ में ज्लांक कर देखा, 
फिर हट गई । अग्नि को उसने भीतर जाने का संकेद किया | 

चकित और सशंक अग्निमित्र ने भीतर जाकर देखा, सुन्दर शैया पर आधी 
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सेटी हुई एक मुन्दरी जिसके रत्नालंकारों को प्रभा से आँखें झलमलाने लगी। 
प्रकोष्ठ बहुत वडा था । उसमें स्थान-स्थान पर बहुमूल्य आसन, मंच और पुत- 
लियो के दीपाघार थे । भित्ति पर सुन्दर चित्र बने थे । अग्निमित्र पहले तो 
चकित-सा यही सब देख रहा था; परन्तु जब युवती ने योड़ा-सा उठ कर कहा-- 

“आइए वैठिए !” -तव जैसे उसे संदेह होने लगा हि मैंने यह स्वर कही 
सुना है, फिर अपना 'भ्रम समझ कर वह चुप रहा । शिप्टाचारवश आँखें जमाकर 
उस सुल्दर मुख को देखता भी न था। 

युवती हँस पडी । अग्निमित्र ने अब कहा---“मुझसे कालिन्दी ने कहा था 
कि एक विपन्ना स्त्री आपकी सद्ायता चाहती है। प्रासाद के पूर्वी भाग में रात्रि 
के पहले प्रहर में जाने में आप उसकी सहायता कर सकेंगे। किन्तु यहां तो देखता 
हैं कि कोई विपन्न नहों -तब मुझको हो धोखा दिया गया है वया ?” 

मुन्दरी खिलंसिला कर हंसते लगी। अग्निमित्र का रोप बढ़ रहा था। 
उतने कंघा कुछ चमकांकर, घूमकर द्वार की ओर जाना चाहा; परन्तु सहसा 
वही सुन्दरी उठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली--“जब कही मनुष्य जाता 
है, तब उसे आतिथ्य-सत्कार ग्रहण... 

“अरे, यह तुम--नद्दी मुझे भ्रम हो रहा है। मुझे छोड दो'---अग्नि न 
कहा । 

"वाह ) यह अच्छी रही। सुनूं भी, आप का भ्रम क्या है ?''--सुन्दरी 
में हाय पकड़कर थैया पर बिठलाते हुए कहा । 

“तुम कौन हो ?” 

मैं'*समझ लीजिए मैं कालिन्दी हूँ ।'' 

“हो ही, समझ क्‍या लूँ ! परन्तु इस छल्न का क्‍या तात्पर्य ! क्‍या तुम जो 
ब्रात यहाँ कह सकती हो, वह गगाघर मन्दिर में नहों कह सकती थी ?” 

“कालिन्दी में नहीं हूँ, यह वात बढहाँ कैसे विश्वात्त की जा सकती है ?-- 
कहती हुई वह अग्निमित्र के समीप शैयां पर वेठ गई | उसके अंग-अंग से लावष्य 
की ज्योति, यौवन का स्फुलिग छूट रहा था । सुगंध से बसा हुआ उसका उत्तरीय 
खिसक चला था, जड़े में लगी चमेली की माला महकने लगी थी। हाँ, मुख के 
निःशवासों में कादम्त्र की भीनी महक, आँखों में मादकता के डोरे ! अग्निमित्र ने 
देखा सचमुच का्िन्दी ही तो है। विकृत वेश में उसे, उसने मर्दिर में देखा था। 
उसने आश्चर्य से पूछा-- इस माया का क्या तात्पर्य है ?” 

"'मैं दासी हैं न, आपकी सेवा करने के लिए यह...” वह कुछ सलज्ज हो 
रही थी। 
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“अच्छा, बताओ तुम कौन हो 

“आप नहीं जानते ? 

“जानना सहज नहीं, फिर ऐसी मायाविनी को ! कालिन्दी, तुमने मुझे 
यहाँ क्यों बुलाया, अपना अर्थ स्पष्ट कहो । मैं अधिक नहीं ठहर सकता ।* 

“हा देव | स्त्री का मह कूछ वातों के लिए बंद रहता है, यह क्या आप 
नहीं जानते ?”' 

“जानता हूँ; परन्तु वे तुम्हारी जैसी नहीं होतों । तुम उद्य-वेशधारिणी दासी 
हो या राजरानी हो, कह नहीं सकता । तिस पर भी तुम चाहे कुछ हो, मैं तुम्हारे 
लिए क्या कर सकता हूँ, यह तो तुम्हीं को वत्ताचा होगा ।” | 

“री विपत्ति अभी तक नहीं समझ सके निष्ठुर ! मैंने जिस दिन से गंगा 
मन्दिर पर तुमको... हे हा 

“चुप रहो कालिस्दी, मैं स्त्रियों के प्रेम का रहस्य नहीं समज्न पाया हूँ । जब 
वह चंचल लास्य मन से मत को... .अथवा, जाने दो मैं प्रणय के स्वाध्याय में 
असफल विद्यार्थों है । दूसरी कोई बात हो तो कहो ।”' 

“अग्निमित्र, चौंको मत । मैं तुम्हारा परिचय जान गई हूँ और मैं कालिन्दी 
है, इसमें सन्देह नहीं, परत्तु परिचारिका नहीं । मगध के विश्वविश्वुत ननन्‍्दराज 
का रक्त मेरी धमनियों में है । मैं कुमारी हूँ; समझा । मैं तुम्हारे प्रणय के उपयुक्त 
हैँ) भिक्षुणी इरावती से कहीं अधिक. ..।'! 

अग्निमित्र ने उत्तेजित होकर उसके मुँह पर हाथ रख दिया--- चुप रहो।'” 

“क्या उसका नाम भी न लूँ। वाह ! इतना पक्षपात ।" --फिर वह 
खिलखिला कर हँस पड़ी । अस्निमित्र असन्तुष्ट होकर खड़ा हो गया; किस्तु 
कालिन्दी भी साथ ही खड़ी होकर कहने लगी--दिखो अग्निमित्र ! मैं राजग्रह 
की धर्मशाला की घटता सब जानती हुँ। तुमने जिस पथ पर चलना निश्चित 
किया है, वही तो मेरा भी है | फिर...।”! 

“अरे ! तो क्या तुम्हीं धर्मशाला के खेंडहर में उस भयावनी रात्रि के सन्नाटे 
को भंग करती हुई रो रही थी !” 

“हाँ ! मैं ही थी; जिसे वचाने के लिए तुम वायु वेग से अपने अश्व पर 
दौड़े हुए जाये थे । फिर क्या हुआ वह तो सब तुम्हें विदित है ।!” अग्निमित्र उस 
रहस्यमयी को तोखी दृष्टि से देखता हुआ फिर बैठ गया । 

“हाँ, यह ठीक है। पहले कुछ खा-पी लो । तुम्हारा मन स्वस्थ हो जाय, तव 
हम लोग बातें करे |” --यह कहकर उससे स्वादु पकव मांस और मधुर गंध- 
वाली सुरा सामते रख दी। चौकी समीप खिसका कर वोली--कहिए तो मैं 
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ही दिला दे ।” --फिर वही तीव्र कटाक्ष और रसीली मुस्कान | अग्निमित्र ने 
बहा, “नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं ।/ भूखा था ही, कुछ-कुछ 
जगा और मन-ही-मतर अपनी अवस्था पर विचार भी करने लगा। उसे सोचने 
का अवसर मिला, इस रहस्यमयी रमणी के साथ केसा व्यवहार किया जाय ! 
उसने धीरे से एक पात्र कादम्ब चढ़ा लिया, फिर बोल्ा-- 

“मैं तो उध्त दिन की घटना भी कुछ नहीं समझ सका कालिन्दी | तुम 
जानती हो कि मग्ध मेरे लिए नया है; विशेषतः यह रहस्यों की नगरी कुसुम- 
पुरी | मैं तो अभी इनको समझ भी नहीं पाया हूँ। मैं राजग़ह की ओर जा रहा 
था। मार्ग अपरिचित होने से भटक रहा था। रात हो गई थी । तुम्हारा क्न्दन- 
स्वर सुनाई पढ़ा, वहाँ चला गया; परन्तु वह घटना तो मुझे गंधर्व नगर कीन्सी 
जान पड़ती है । कुछ समझ में नही आया । उस टूटी कोठरी में जब तुम्हारा 
शब्द सुनकर मैं पहुँचा तो वहाँ अंधकार था | किसी ने धीरे से मुझसे कह्ा-- 
“चुप रहिये ।...! फ़िर जैसे किसी स्त्री ने भेरा हाय पकड लिया । उसमा हाथ 
पर-यर काँप रहा था । सम्भवतः भय से वह मुझसे लिपट जाना चाहती थी ।”” 

कालित्दी अपनों हँसी न रोक सकी । इधर अग्निमित्र पर कादम्ब ने रंगे 
भढ्ा दिया था | वह कहने लगा-- 

“तुम हँसती हो, हाँ तो सुनो, तुम्हारे पास की ही कोठरी में पाँच मनुष्य 
भो ठहरे थे, वे वाहर निकल पडे । यह जानने के लिए कि कोई उपद्रव तो महीं 
हो रहा है। वे इधर-उधर अंधकार मे खोजने लगे ॥ इतने में एक पुलिन्द्रा मेरी 
कोठरी में आया । साथ ही चार.. नही मैं भूल कर रहा हैं, पाँच व्यक्ति.. .छन्नद- 
दार काली धोतियाँ डाले, जिसमे कनंटोप भी सिल्ा था, जिसपर लाल स्वस्तिक 
प्गा था, कौठरी में घुस आये । किवाड बन्द दो थया था । अब हम लोग सात 
व्यक्ति उसमे थे। उम्र स्त्री ने अवगुण्ठन खीच लिया था। क्योकि कोठी के 
किमी गुप्त स्थान पर से आवरण हटा देने से जब प्रकाश हों गया तो में चकित 
हो गया था । और बे मुझको देखकर आश्चर्य में थे। कदाचित्‌ वे सुझ् पर 
आहमण किया ही चाहते थे; परन्तु स्त्री ने संकेत से उन्हें रोक दिया । मैं अपने 
चद्ंग पर हाय रखकर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा था । उन्होंने वण्डल घोल 
दाता । उसमे से बहुमूल्य आवरण में निपटा हुआ एक पत्र निकान्नकर वे पढ़ते 
सगे । कदाचितु वे न पढ़े सके ॥/* 

“हाँ, दब मैंते सक्ेत दिया तुम्हें छुपचाप पढ़ लेने के लिए | फ़िर तुमने 
पाती में केहा--यह खारबेल के विए जिनमूति ले जाने का निमन्‍्त्रण है ) मगश्न 
पन्नादू ने उन्हें बुदाया है!” छिर वह एुसिन्दा उसी तरह वॉधिकर छोड़ दिया यया । 
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और हम सब बाहर एक गुप्त मार्य से निकल गये । तुमन कहा गया कि देखा 
इसकी चर्चा मत करना; परल्तु तुमने पिता से उस बात को कह दिया । और 
इसका दण्ड भी उन भयावक स्वस्तिक दल वालों ने तृमको देना चाहा । परच्तू 
तुम वच गये | यही संब ने तुम कहना चाहते हो ?” --कालिन्दी ने हंसकर 
कहा । 

अग्विमित्र बालकों की तरह उसका मुंह देख रहा था। कालिन्दी ने फिर 
कहा-- मैं तुम्हें सावधान कर देना चाहती थी; परन्तू अवसर चे मिला । 
स्वस्तिक के गुप्तचर तुम दोनों--पिता-पुत्र के पीछे लगे थे । अच्छा ही हुआ कि 
कोई घायल नहीं हुआ ।” 

“कालिन्दी तुम क्या हो ? वहाँ तुम क्यों गई थीं ?”' 

“मुझे मालूम था कि खारवेल के दूत के साथ बृहस्पतिमित्र का दूत जा 
रहा है । वह वया सन्देश है ? यह जान लेना स्वस्तिक के लिए आवश्यक था। 
राजगृह के बाहर ही धर्मशाला में उन्कों ठहरने के लिए तत्पर कराया गया 
और कौशल से वह राजसंदेश पढ़ लिया गया । वस इतनी तो बात है । न जाने 
कहाँ से तुम भूल-भटककर उसी समय वहाँ पहुँच गये थे । 

“परन्तु तुम यह सव क्यों करती हो ?” 

“इसलिए कि कोई वीर पुरष साहसी मेरा सहायक नहीं । मैं अपने जीर्ण 
गृह में चुपचाप दुख के दिन काट रही थी। मृत सम्रादू शतधनुप ने कदाचित्‌ 
मुझे अपनी काम-बासना तृप्त करने क्रे लिये पकड़वा मंगाया । संयोग, मैं जिस 
दिन सुग्रांग प्रसाद के इस कोने में आई, उसी दिन दुर्घटना ने शतधनुप की मृत्यु 
हो गई। आच्तर्वेशिक ते मेरे लिए सब उपकरण, अलंकार, दास, दासी और 
अन्य व्यवस्था ठीक कर दी थी। मैं यहीं रह गई और उसी का प्रतिशोध चाहती - 
हूँ । मौयों ने तल्दों का विनाश किया था। मैं मौयों का विनाश कर्ूँगी'--- 
कहते-कहते कालित्दी तनकर खड़ी हो गई । उसके मुख पर उन्माद के लक्षण 
दिखाई पड़े । नसे फूल गई थीं। मुख आरक्तिम और भयानक हो गया था । धीरे 
से उसने मणिमेखला में से पतली धार की कृपाण निकाल ली । उसका उत्तरीय 
खिसक कर गिर पड़ा था। उन्नत वक्षस्थल पर नीली रेशमी पढ़ी मात्र वँधी थी। 
वह अर्दध तस्न-सी थी । मोतियों की एकावली के नीचे, छाती पर, अम्निमित्र ने 
आश्चर्य से देखा कि वही लाल रंग का, माणिक्य में काटकर बनाया हुआ 
स्वस्तिक झूल रहा था। 


अग्निमित्र क्षण-भर के लिए स्तब्ध था। फिर सहसा अपने को सभाल कर 
उससे कहा---कालिन्दी ! सावधान 
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“हाँ, मैं सावधान हैं, प्राण हथेली पर लिये मैं किसी भी भविष्य की प्रतीक्षा 
पे है। अग्विमित्र ! मैं...फिर भी राजनन्दिती हेंँ। यह अभियान भेरे मन से 
नहीं गया है ! नन्द की निधि मेरी सम्पत्ति है । और होगी । रिस्तू तुम न जाने 
कहाँ से बीच में आ पटे । मैं स्त्री हैँ । आह ! तुम अग्निमित्र | अब तक जीवित 
ने रहते । परन्तु मैं अपने हृदय से हारी हैं । मैं राजप्रेयमी ! राजनन्दिनी ! अनु- 
ग्रह की क्षमता खो नहीं सकी हैं । अग्नि ! लो मैं अपना बहुमूल्य प्रणय तुम्हे दाव 
करती हूँ ।” 

कालिन्दी सचमुच निग्रह और अनुग्रह को क्षमता रफपने वालो साम्राज्ीन्मी 
दिखाई पढती थी । उसकी पतली काया उस रत्न और आलोक की छाया में 
महिमा और गौरव से पूर्ण थी । वह सिंहनी थी । अग्निमित्र ने यह सब देखा, 
फिर हँस कर कहां--“तो .. .कालिन्दी । मुझे सोचने का अवसर ने दोगी ! कया 
तुम मुझसे झूठा वावय चाहती हो । यह प्राण के भय से भी मैं नहीं कर सकूंगा। 
मुझ्ते सोच लेने दो, मैं प्रणय या अनुग्रह का भिखारी नही, किन्तु हृदयहीन भी 
नही है। विश्वास रक्‍्खो मैं इसका उत्तर कल दूंगा ?” 

कालित्दी ने अपने को अपमानित समझा । उसके नेत्र आरक्तिम हो उठे । 
परल्तु रमणी के नेभ | उनमे अधिक ताप होते ही जल-विन्दु दिखलाई पड़े। 
कृपाण फेक कर बह गिरने की तरह हैया पर बैठ गई। अग्निमित्र को प्रमाद 
हुआ, उसने आज तक यह दृश्य नही देखा था | इरावती को शान्त शरद नदी 
के रूप में देखा था; जिसमें मीठी हिलकोर थी। किन्‍्तू यह तटवृक्षों को बहा ले 
जाते वाली, उत्ताल तरंगमयी, कूलप्लाविनी वर्षा को बढ़ी हुई महानदी उसने 
जीवन में आज हो देखी । आवर्त मे आ गया ।. उसने अपने कचुक के भीतर से 
ताम्रपत्र निकालकर कालिन्दी के समीप रख दिया; और कहा--+ 

/'कालिन्दी | राजनन्दिनी ! यह लो तुम्हारी निधि है, तब उसका ताम्रपत्र 
रखने की अधिकारिणी तुम्ही हो । और यह मेरा जीवन तो अब कमल-दल का 
विदु है। मैं रोगी नहों हैं, मरणासन्न भी नहीं। किन्तु किसी भी क्षण क्या होगा, 
कह नही सकता। मैं भी तुम्हारी तरह बृहस्पतिमित्र का विरोधी है । आज इतना 
ही, फिर अभी संसार मे कुछ और लेना-देना है, उसे समझकर कल तुमसे कहूगा ।”” 

“'घर्षात्‌ पिता से 2”? 

“नहीं, अपने भन से ।" 

कालिन्दी सहसा उठकर अग्निमित्र से लिपट गई। अग्निमित्र ने अनिच्छित 
आलियन को प्रमाद ही समझा। धीरे-धीरे उसने अपने को अलग किया। कालिन्दी 
ने पान दिया, और ताली वजाते ही दासी उपस्थित हुई । 
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अस्विमित्र उसके पीछे-पीछे चला। कालिन्दी उसे मधुर प्रणब-हष्टि से एक- 
टक देख रही थी । 

जन्धकार में प्रहरियों से वचता जब जअग्निमित्र धर पर जाया, तो उसका 
मत्तिप्क जैसे विकल हो रहा था। वह थैया पर पड़ते ही, इरावती और कालिन्दी 
की तुलना,कर्ता हुआ थकावट की नींद में सो गया । 


“जानन्द | आनन्द ! आनन्द [” फिर तीव् मखूंगताद ! सव लोग चौंक उठे। 
भंगर में हतचन तो थी ही । वृद्ध सेनापति के, कान्यकुब्ज में वीरगति भ्राप्त होने 
के समाचार ने कुसुमपुर में भयानक त्रात उत्पन्न कर दिया था | सब लोग सशंक 
होकर कुसुमपुर के अवरोध की भ्रतीक्षा कर रहे थे। फिर मह तीब शंगनाद ! 
और यह युवा वरलिप्ठ ब्रह्मचारों सिर पर रुद्वाक्ष को माला, कंठ में यन्ोपवीत, 
घुले हुए अस्त-व्यस्त केश, कापाय का अंचला डाले हुए अद्भुत जगाने वाले को 
तरह कहाँ से आ गया । 

कुक्कुटराम के भिश्षुणी-विहार के द्वार पर उसका श्ंगनाद वेग से हुआ था। 
कपाट छुला | इरावती निकल आई। जिस दिन से उन छोकड़ियीं ने उसे छकाया, 
उसी दिन से वह अपने ऊपर विचार कर रही थी । वह सुनने लगी--- 

“दुःख का अंधकार, नटराज के अग्ति-ताण्डव से जल रहा है। देखो, सृप्टि, 
स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह की नित्य लीला से समस्त आकाश भर 
उठा है। आत्मशक्ति के विस्मृत विद्य,वुकण ! अपने स्वरूप में चमक उठे ! उठो, 
मंगलमय जागरण के लिए विपाद-निद्रा से उठो !”” 

ब्रह्मचारी ने फिर श्यगनाद किया । वह आगे बढ़ने हो वाला था कि इराबती 
ने कहा--- क्या कहा आपने। यह आशामय संदेश। नहीं यह मिथ्या है, श्रलोभन 
है! 

“अनात्म के वातावरण में पला हुआ यह क्षणिक विज्ञान, उस शाश्वत सत्ता 
में सम्देह करता है । माँ ! तुम सर्वशक्तिमती हो । आनन्द के उल्लास की मात्रा 
हो जीवन है, यह भूल क्यों गई हो ?”---ब्रह्मचारो ने हंस कर कहा । 

“परन्तु मुझे तो अपने कर्मों पर पश्चाताप की ज्वाला में जलते की आज्ञा 
मिलती है। और इस यातना का कभो अन्त होगा कि नही, नहीं कह सकती ।/ 

“कौन-से ऐसे कर्म हैं देवि, जिन्हे हम आनन्द की भावना में भस्ष्म नही कर 
मवते । तुमसे कौन-सा अपराध हुआ है ?” 

/'मैं नही जानती । लोग कहते हैं--मैं नाचती थी, आनन्द मनाती थी। 
यही मेरा अपराध हो सकता है ।'' 

/माँ ! तुम शक्ति-स्वरूपा हो, अन्तर्निहित आनन्द की अग्नि प्रज्वलित करो ! 
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सब मलिन कर्म उसमें भस्म हो जायेंगे । उस आनरद के समीप पाप जाते से 
डरेगा ।--कहंता हुआ ब्रह्मचारी आगे वढ़ गया। वह जैसे सबको जगाने के 
लिए आया था । उसे ठहरते का अवसर नहीं । ठीक उसी समय विहार के दूसरी 
ओर से एक भिक्षु आ गया । उसने कुछ रोप से कहा-- 

“अ्रग्िती ! तुमने विनय का उल्लंघन किया हैं | एक अपरिचित पाखण्ड से 
तुमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए । मैं संघ में इसकी सूचना दूंगा । जाओ 
भीतर जाओ ।'' 

“क्या फिर अन्धकार के गह्वर में, उसी निराशा के आवर्च में | उसी दम 
घोंटने वाले विपाक्त वायुमण्डल में ! ना, मैं नहीं जाऊेगी | मुझे[तुम्हारा धर्म 
नहीं चाहिए । मुझे छोड़ दो ।--इरावती जैसे रो रही थी । 

“अगिनी ! तुम उस पाखण्ड की पापमति से प्रभावित हो गई हो । जाओ, 
पापदेशता करना होगा 

कैसा भीषण जाल फैला है। विवश प्राणी जैसे पाप के कुहरे से अपने को 
छँक लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। “आर्य | मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने 
अपने इस छोटे-से जीवन में कोई पाप नहीं किया £ नहीं किया ।! 

वह उत्तेजित होकर वोल रही थी। दूसरी भिक्षुणियाँ वहाँ भा पहुँची । भिक्षु 
ते उनसे कहा-- इन्हें भीतर लिया जाओ ।”! 

इरावती और अन्य भिक्षुणियाँ भीतर चलो गईं । भिक्षु वहीं खड़ा रहा, वह 
किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। महास्थविर धीरे-धीरे ठहलते हुए उसी स्थान 
पर आये। भिक्षु के साथ ही वे आगे बढ़े । भिक्षु विनय से कहने लगा---भार्य 
भिक्षुणी-विहार की दशा शोचचीय है । किसो दिन संघ को ही यह ले इुवेगा । 
अभी मैंने देखा कि एक पाखण्ड गहीं खड़ा होकर इरावती नाम को भिक्षुणी को 
अपने मत का निल्दनीय उपदेश दे रहा था । और वह भी साग्रह सुन रही थी ।”” 

“हैं और भी वहाँ कोई था ?” 

“नहीं, वह अकेली थी |” 

महास्थविर कुछ सोचते लगे | उतके मन में धर्म-महामात्र वाली वात घूमने 
लगी । इरावती पर पहला अभियोग लगाया जा चुका था। धर्म-महामात्र के संकेत 
पर उसे संघ से प्रवाजनीय दंड की व्यवस्था होने जा रहो थी। फिर उसने यह 
उपद्रव किया। महास्थविर धर्म के अनुशासन में उतने प्रयत्तशील नहीं थे, जितने 
संध की सुव्यवस्था में | राज अनुग्रह छोड़ने के लिए वे प्रस्तुत न ये । उन्होंने 
कह(-- तुम अभी जाओ, संघस्थविरा से कहो कि 'महास्थविर का आदेश है,..' 
नहीं...ठहरो, तुम इरावती के साथ उन्हें भो यहीं बुला लो, मैं यहीं खड़ा हैं ।” 
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पिक्षु ने द्वार पर जाकर घंदा बजामा । भिस्ुणी ने आकर पूछा--व्या है 
मार्य ?! 

“सृंघ-स्थविरा के साथ इरावती को भेजो । महास्थविर खडे हैं ।” 

भिक्षुणी भीतर चली गई। साथ में इरावती और एक वृद्धा प्रिश्लुणी को 
लेकर आई । महास्थविर की सबने वन्दना की । 

“मैं यही पूछने आया हैं कि वया अनुशासन में भी भिश्षुणी-विहार स्वतंत्र 
होना चाहता है ? इरावती ने वही अपराध आज फिर किया है ?” 

“हूँ, मैं एफ तीर्थक से बातें कर रही थी ।" 

॥वितय भंग करके न?! 

“मैं नहीं कह सकती आर्य !!”! 

“या तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं है कि तुम स्वयं विहार छोड़ कर चली 
जाओ |” --महास्पविर मे कहा, पर झुकते हुए । 

“नहीं आर्य । यह सुधर जायगी । फ़िर अपने को संभाल लेगी। इसकी 
जैसी विनय की पंडिता और शील़ देने वाली दूसरी यहाँ कोई भिश्षुणी नही है (” 
“-घृद्धां ने कहा । 

+परल्तु मैं नहीं सुधर सकती । आर्या | मुझे क्षमा कीजिए, मेरे लिए निर्वा- 
सन ही उचित है | तो बया मैं जा सकती है ?” --इरावती ने कहा । 

/परे भग्िनी ! तू बावली हो गई है ! कहाँ जायगी ?” 

“कही भी, इस दिवालोक में घूमते-धुमते सन्ध्या तक कही-न कही शरण 
मिल ही जायगी । मैं भी देख लूँ कि इस विश्व मे, मुझे खड़ी होने के लिए कहीं 
हाथ भर भूमि है कि नहीं । ऊपर तार या मेघों को छाया मिलती है कि नही ! 
क्षार्ये | मिलेगी ! अवश्य मिलेगी। तो मैं जाती हूँ ”--कहकर उसने एक वार 
झुककर प्रणाम किया और चल पड़ी। 

महास्थविर ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा--/तथागत-व्यवस्था बिगड़ने के 
निए पैसे प्रस्तुत है । क्या उन्होंने जो कहा था कि स्त्रियों को संघ में लेने से 
केवल ५०० बरस धर्म चलेगा, वही सत्य होने जा रहा है, तो फ़िर क्या करे मैं। 
स्पविरा प्रणाम करके विहार मे लौट गई। उसे जैसे कोई भयानक रोग हो 
ग़या था। वह लड़खडाती भीतर चली गई । और महास्थविर ने कहां-- 

“तुम जाओ, घर्म-महामात्र को सूचना दो कि इरावतों विहार से चली 
गई" 

मिश्लु चला गया और महास्थविर उल्टे विहार की ओर लौटे । इरावती 
सभमुच बावली थी। उसे अभी आनन्द का संदेश मिल चुका था । किन्तु जन्म 
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की दुखिया इरावती के लिए वह जैसे ,सुन्दर स्वप्त था। वह चली था रही 
थी। 

ठीक उसी घटना के बाद, घोड़े पर, चढ़ा हुआ, उहिस्त भाव से असग्तिमित्र 
आकर खड़ा हुआ । उसका अश्व सहसा रोके. जाने से, कुछ अधिक चंचल होकर 
पृथ्वी कुरेदने लगा। वहाँ कोई दिखाई न पढ़ा । द्वार बन्द था। .घवराहट में 
अग्विमित्र को कोई उपाय न सूझता था ।, सूर्य कुछ तीज हो चले थे । अकस्मात्‌ 
द्वार खुला और (भिक्षुणी दिखलाई पड़ी ॥ अग्निमित्र ते पुछा-- या यहाँ इरा 
बती नाम की कोई भिक्षुणी है ? कृपया मुझे बताइए ४” 

वह अभी ही इरावती वाली घटता देख चुकी थी | उसने जेसे छृणा के कहा 
-- परन्तु अब नहीं है !'” 

#न्नहीं है शः | 

“हाँ, विनय के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उसे संघ से निकाल 
दिया गया[है 

/आर्ये | क्या बता सकती हो वह कहाँ गई २”! 

“ज्हीं, वह इधर सामने चली जाए रही थी । अभी अधिक विलस्व तो नहीं 
हुआ”--कहती हुई वह किसी काम से दूसरी ओर चली गई । 

प्रवल वेग से उसने घोड़े को दौड़ाया | वह मतिश्वित रूप से इराबती की 
खोज में घूम रहा था। शोण और गंगा के किनारों की भी परिक्रमा लगा लेने 
पर उसे इरावती न मिली। अग्निमित्र उससे पूछ लेता चाहता था कि “इरावती ! 
तूम अपना हृदय ने बदल सकोगी ?” किन्तु वह मिली नहीं और अश्व बुरी 
तरह पसीने से लथपथ हो रहा था। इस अवस्था में जब वह एक स्थान पर 
आकर रुका तो देखा कि वह कुक्कुटाराम के भिक्षु-विहार के सामने खड़ा है । 
घोड़े से उतर कर द्वार के समीप एक विस्तृत शिला पर विश्वाम लेने के लिए बैठ 
गया। सामने सायंकाल के सूर्य को पीली किरणें गेरू से पुती हुई विहार की 
प्राचीर पर पड़ रही थीं। कुवकुटाराम का विस्तृत द्वार खुला था । अग्निमित्र के 
देखते-देखते पीली किरणें लाल हो चलीं, अब उसने सोचा, “क्या करूँ ? महा- 
स्थविर से मिलकर पूछते पर कोई आपत्ति तो नहीं खड़ी होगी ।” इतने में एक 


ध्यानमस्त भिक्षु तीचे सिर किये सौस्यमुद्रा से 
अम्निमित्र क्रोध से जल रहा था । उसने 2 के पास ले जाने लगा।॥ 


“क्या तूम्र इसी कुक्कुटाराम के स्थविर हो !”-..उसके स्वर में तनिक भी 
सनञ्नता न थी। 


“उपासक ! शान्त हो, इतना अविनय का प्रदर्शन बयों ?'' 
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“शान्त ! शीतल मृत्यु की-सी शुन्यता, और उसका वाग्जान से भरा विज्ञा 
पन मैं बहुत सुन घुफ़ा हैं । मैं जो पूछ रहा हैँ, उसे बताओ ॥/* 

“आओ उपासक | तुम बैठ कर अपने मन को निष्देय बना लो ! मैं सुम्हेँ 
निर्वाण वय सन्देश सुनाऊंगा 7” ! 

#ह निर्वाण में विश्वास नहों करता ।' हैक हल 

“डीक है, योवन-काल मे तुम निर्वाण को व्यर्थ की वस्तु समझ सकते हो 
परन्तु वह चरम लद्ष्य है युवक !” 

““टहरो भिक्षु, हम पुनर्जन्मवादी हैं। निर्वाण यदि मानव-जोबन के लिए 
आवश्यक ही होगा, तो उसे किसी अगले जन्म में खोज लूंगा ? जब जीवन व्यर्ष 
सिद्ध हो जायगा। भोह ! तुम्हारे इस कुहर में मनुष्य अपने जीवन को भी नहीं 
प्राप्त कर रहा है। न जाने कब इस बुवकुटाराम को प्राचीर गिरेगी और वन्दिनी 
मानवता भुक्त होगी ।/” 

“शान्त हो, तुम कितने परापमति हो १“ 

“पमिक्षु ! तुम्हारा पुण्य न जाने कव घोझे मे पाप वन गया है । मानव- 
जीवन की चैतन्य ज्वाला की उपयोगिता निर्वाण में बुन्त जाने में नहों है” 
अग्निमित्र ने व्यंग से हंसकर कहा । वह धोढे पर चढ़ने के लिए उसकी ओर 
बढ़ा और भिक्षु ने मन-ही-मन सोचा--क्या यह कोई राजकर्मचारी तो नहीं 
है १” वही धर्म-महामात्र वे इरावती को निवालने बा समाचार देकर आया 
था | तव उसने कहा---/यदि स्थविर से मिलना आवश्यक हो, तो तुम भीतर 
जा सकते हो ।'' 

फिन्तु अग्निमित्र उत्तेजित, क्षुब्ध और आहत-सा हो रहा था। उसने घोडे 
पर बैठ कर एंड्र लगाई | वह गंगाधर मन्दिर की ओर चल पड़ा । 

नगर के प्रान्त हुल्ों मे से साॉँय-साँय का शब्द निकलने लगा था। अग्नि 
मित्र धीरे-धीरे घत्ना जा रहा था । निर्जवि-सा वह जब मन्दिर के समीप पहुँचा, 
तब उसने देखा कि कालिन्दों परिचारिका-वेश में खढ़ो है। उसका मूँह गंगा की 
ओर था । किसी भावना में तललीन-सो यह चुपचाप गंगा की धारा को देख रही 
थी। उस प्रवाह पर सन्ध्या अपनी गम्भीर छाया डाल रही थी । फिर भी प्रगति- 
शील जन्नपुश्च कूलो की हरियाली अपने वक्षस्थल पर आन्दोलित करता हुआ, तट 
के विरल शब्दों को प्रतिध्वतित फरता चला जा रहा था। अग्निमित्र भी उसी 
एकान्त चित्र को बिगड़ते देना नहीं चाहता था। बह घीरे-धीरे अश्व से उतर 
कर सभामण्डप के समोप पहुँचा | कालिन्दी को तन्‍्मयता भंग न हुई फिर न 
जाने बया हुआ कि उसने अपने विचारों का सहता अन्त कर देना ही उचित 
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समझा । कालिन्दी के मूँह से निकला-- हाँ, वह इरावती से ही प्रेम करता है, 
तब ? और वह भी तो.. .नहीं अग्विमित्र को मुझसे कोई छीन नहीं सकता ।! 
सहसा वह घूम पड़ी । देखा तो अग्निमित्र उदास और थका-सा उसी के पीछे बैठा 
था। 

“अरे तुम आ गये १ 

#है कालिन्दी 

“इरावती का पता नहीं लगा ने १ 

“यह तुमसे किसते कहा 

“बही जो सब वातें मुझे बता जाता है । मेरा गुप्तचर !--कहकर वह 
मुस्कुरा उठी । 

/“तब तो इरावती का पता तुमको अवश्य मालुम होगा ।--अग्नि. 'च ने 
कुछ व्यंग से कहा । 

“हो भी सकता है ! परल्तु क्या मैं तुम्हें बता दूँगी २” 

“तुम मुझे अवश्य बता दोगी, ऐसी निर्दय तुम नहीं हो !” 

“वाह रे ! तुम्हारा विश्वास |---कहु कर वह गंगा के किसारे की ओर चली 
और धीरे-धीरे नीचे उत्तने लगी। अग्नि भी उठा। नीचे अच्धकार घना हो 
रहा था। वह भी कालिन्दी के पीछे चला--जल के समीप एक पत्थर पर 
कालिन्दी बैठ गई । उसने अग्निमित्र से कहा-- जाओ, बहुत थके हो, वैठो ।” 

अग्निमित्र समीप ही वैठ गया । कुछ काल तक दोनों ही चुप रहे । कालिन्दी 
उंगली से जल की घारा काट रही थी, किन्तु वह कठती थी ? हाँ उँगली ही 
शीतल जल से चारों ओर घिरी रही | उसने कहा--- 

“तो आज उसका उत्तर मुझे दोगे न १”! 

#दूंगा । हि 

“तो फिर कहो ने ?”' 

“बृहस्पति का विरोध करने में, में तुम्हारा सहायक हैं । उसके अत्याचार 
से, 

/इरावती पर जो उसने किया है न ?”--कहकर कालिन्दी फिर कुछ 
सोचने लगी । 

“और मुझ पर नहीं ?" 

“तुम तो मगध के महानायक आज ही बने हो !” 


“हाँ अश्वारोही सेना का मैं प्रधान हैँ । किन्तु. ..नहीं, वह पिता की आज्ञा 
थी और तुम्हारा अनुरोध !” 
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मरा बुध 4 

“और नहीं तो क्या 27 

“'तग्र तुम मेरे अनुरोध को इतना मानने लगे ! किन्तु अग्निमित्र ! मैं तुम्हारी 
सेना की सहायता नहीं चाहती | में तुम्हे...केवल तुम्हारी सहायता इस संसार 
के सुख-दुख मे चाहती है । कालिन्दी को और कुछ नही चाहिए । देखो, गगध 
का साम्राज्य तुम्हारा होगा और तुम मेरे, केवल मेरे हो जाओ | मैं जीवन मे 
निप्ठुर कल्पना लेकर ही जोवित हो रही थी, किन्तु तुमने उसमे न णाने यहाँ से 
भाघुर्य को पुट लगा कर उसे कैसा कुछ बना दिया है ।/” 

“बह भ्रम भी हो सकता है कालिन्दी ! मुझ्म जिसने मिठास भर दी थी, 
वही न जाते यया हो गई ! निप्ठुर ! क्र र। किन्तु जाने दो, उन सब बातों का 
अभी अवसर नहीं; फिर जब कभी वह क्षण आवेगा तो देखा जायगा। अभी 
तो हम सोग एक कर्तव्य के लिए तत्पर सहकारी ही हो सकते हैं। चलो, तुमको 
जो निधि का भेद नही मालूम है, वह भी बता दूँ ।"” 

अम्निमित्र उठा और दीर्घ श्वास लेकर कालिन्द्री भी उठ घड़ी हुई) दोनों 
धीरे-धीरे नन्‍्दी के पास आये । अग्निमित्र मे पट्कोण के बिंदु पर अंगूठा रख 
फर दबाया । पास की ही एक पढिया झूल पड़ी । अग्निमित्र ने कहां--“सो, 
भही निधि का गुप्त द्वार है । अब तुमको जाना हो तो भीतर जाओ ॥/* 

“नहीं, इसे बन्द कर दो; अभी मही, फिर कभी साथ हो चलूंगो । देखो, 
कोई इधर ही आ रहा ।” कालिन्दी ने धीरे से कहा | अग्निमित्र ने किर खरा 
दवाया, पटिया अपने स्थात पर आ लगी । फिर दोनो सझंक झापलन्‍्हुक छो झोर 
देखने लगे । कालिन्दी के संकेत करने पर अग्निमित्र एक शोर छिप गया झौर 
आगन्तुक ने समीप आकर चिल्लाकर कहा---' है, महीं है।'' राय ही कई दैनिक 
और था गये । कालिन्दी तनकर खड़ी हो गई और ठोड़े सदर के पुछा-- 

“तुम लोग किसको खोजते हो ?” 

"शुम्ही को ।" 

“'मुन्तको, मंगाधर की परिचारिका का्िन्दी को । झना क्यों, मे सुनूं 
भी?! 

“अरे | तुम इस मंदिर को परिचारिका हो ।” 

“और नहीं तो क्‍या हूँ १” 

“यहाँ कोई भिश्षुणोी नही है ?” 

“नही, सामने कुटी मे मेरी रूणा बहन है । बौर कोई नहीं ।” 
“'उल्का ले आओ ।” पहले आगन्तुक ने कहा । देखठे-देखठे कई सैनिकों ने 
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सामने की कोठरी को घेर लिया । कालिन्दी क्षण-भर के लिए चड्ल हुई । उसने 
अग्ति से जाकर फकहा---अब क्या होगा ?” 

डर म्द्यों है हे 

“उसी में इरावती है ?' 

“इसवती !” रोप और घृणा से अग्निमित्र ने उत्तेजित होकर पूछा । फिर 
देखा, तो एक उल्काधारी कोठरी में घुसना ही चाहता है । अग्निमित्र व्याक्न की 
तरह एक छलांग मार कर उसके सिर पर जा पहुँचा । उल्का वुझ गई | 

घोर अंधकार छा गया । अग्निमित्र ते अब तक दो सैनिकों को घायल कर 
दिया था। उसकी रण-गर्जना भीषण होने ल्गी। ज्यों-ज्यों शत्र पक्ष जुटकर 
आता, घायल होकर उसे पीछे हटना पड़ता । कालिन्दी बढ़ी विपत्ति में पड़ गई। 
वह सोचने लगी, “अब क्या होगा ?” अकस्मात्‌ उसके स्वस्तिक-दल के दो व्यक्ति 
आ गये । कालिन्दी ने तीत्र कण्ठ से पुकारा--सहायता कीजिए । ये लोग न 
जाने कहाँ से आकर मन्दिर के समीप रक्तपात कर रहे हैं |” 

उल्का जल उठी | अग्निमित्र ने देखा कि वह बुरी तरह घिर गया है। और 
किवाड़ खोलकर इरावतो खड़ी है। अग्निमित्र ने क्रोध से कहा । 

“इरावती भीतर हटो ४” 


“नहीं, मेरे लिए रक्तपात की आवश्यकता नहीं; मैं चलती हूँ ।”” इरावती 
ते हृढ़ कण्ठ से कहा । 

अग्निमित्र को घाव तो लग छुके थे; तिस पर यह मानसिक उथल-पुथल ! 
वह विमृढ़-सा कुछ सोचने लगा । सहसा उसके सिर पर एक कठोर आघात हुआ 
और वह मूच्छित होकर गिर पढ़ा १ कालिन्दी ने क्षण-भर विचार किया | उसने 
अपने दल बालों को रोक कर कहा--/ठहरों ! इशवती को ले जाने दो । हम 
लोगों को क्या १” 

आक्रमणकारियों ने इरावती को पकड़ लिया और अपने घायल सैनिकों को 
उठाकर वहाँ से प्रयाण किया । अव कालिन्दी आहत अग्निमित्र के पास आई, 
और पुजारीवाला कोढरी में उसे ले जाकर सुला दिया । उपचार करने लगी। 
सिर में चोट गहरी न थी। घावों पर पटुटी बाँध दी गई। दूध लाने के लिए 
कहकर वह स्वयं पंखा झलने लगी | 

स्वस्तिक-दल के दूसरे व्यक्ति ने कहा--“यह आकस्मिक घटना थी कि हम 
लोग पहुँच गये । मुझे सस्देह था कि कदाचित्‌ यहीं आपसे भेंट हो जाय | एक 
समाचार कहता आवश्यक था । 

क्या?! 
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/राजगृह के समोप खारवेल जा गया है और गंगा के किनारे शोण के उस 
पार कान्यकुब्ज से प्रत्यावर्तन करके आने वाली सेना का आअग्र भाग पहुँच गया 
है ।! 

“रोहिताश्व जाने वाले अश्वारोही कहाँ हैं ?” 

“शोण के इस तट पर, नावो की प्रतीक्षा है सामग्री के लिए ॥/ 

कालितंी कुछ चिन्तित होकर वोली---/“मैं जाती हूँ, अग्विमित्र को शिविका 
पर अश्वारोही-सेना के शिविर में ले जाओ ॥ कहना कि इन्हे मूच्छित पाकर हम 
ज्ोग उठा लाये हैं । फिर वही से चल देना और मुझसे भेट करना । 
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कुसुमपुर के नागरिकों में भारी हलचल थी। प्रधानतः धनी लोगों और 
उनसे पोषित साधुओं का समृह व्याकुल था। राजा की धर्म-विजय को सभी 
लोग आदर की दृष्टि से देखते थे, अनुकरण भी करने थे । संघों के वाद-विवाद, 
उसके भिमंत्रणों की प्वम पाटलिपुत्र की व्यावहारिक मर्यादा थी; किल्‍्तू कुसुस- 
कोमला, दार्शनिकों की कुसुमपुरी दोनों ओर से आफक्रान्त थी। फिर अपनी 
सुविधा, प्राण-रक्षा के लिए चिन्तित होना स्वाभाविक था, विशेषतः इस संसार 
में सिश्चिन्त, परलोक-विचाररत, मनुष्यों को । पश्चिम में जाना तो असस्भ्व 
था । उधर यवनों की सेना थी । हाँ, पूर्व में दक्षिणी मगध की पहाड़ियाँ सुरक्षित 
थीं। प्रायः लोग उधर ही भाग रहे थे । शोण से चौथाई योजन की दूरी पर 
पाटलिपुत्र के दक्षिण एक विशाल झील थी, जिसमें शोण का एक सोता आकर 
मिल गया था। इसी त्रिश्षुज में अश्वारोही सेना का शिविर था । सेनापति का 
पद भी पुृष्यमित्र को सिला था। उस दृरदर्शी सैनिक ने, सगर के बाहर जश्वा- 
रोहियों का शिविर इसी उद्देश्य से रक्खा था कि समय आने पर अश्वारोही 
दोनों ओर द्रत गति से जा सकते थे । राजग़ह का पथ तो उनके अधिकार में 
था ही, जल घट जाने से शोण संगम तक भी अश्वारोही सेना पहुँच सकती 
थी। 

उस झील में कमलों की भरमार थी । जल स्वच्छा था। नगर से एक पथ 
उसी के किनारे-कितारे दक्षिण चला गया था। संध्या समीप थी । शिविरश्रेणी 
में अभी तक दीपक नहीं जले थे । पथ से दो पथिक जा रहे थे । एक स्थृूलकाय 
किन्तु चाटा था। दूसरा लम्बा-चौड़ा परन्तु सुकुमार था । दोनों थके थे, परच्तु 
मोटे ने साहस बढ़ाते हुए कहा--“अब तो वही कुसुमपुर है ।” दूसरा उसके 
इस कहने पर त्तो वेठ ही गया। “हाँ जी, अब तो जा ही पहुँचे हैं, तनिक 
विश्वाम कर लें ।” 

“अरे नहीं चन्दन ! सब परिश्रम सष्ट हो जायगा । इतने दिनों का किया- 
धरा सव मिट्टी हो जायगा । अब क्या है ? थोड़ा-सा साहस और करो '---कहता 
हुआ वह दयनीय दृष्टि से उसे देखने लगा | 

चल्दत ते अपने पैर उठा कर उसे दिखाते हुए कहा---' देखते नहीं; पैरों के 
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छाने घरवाली की तरह गाल फुर दि नहों मिला उसने सोच लिया 
कर यही जल पी लूंगा। तुम > ? बस एक सिद्धान्त वन गया, 
जाओ तुम्हे यहाँ तक पहुँचा हर «5नही की श्वासों से घिचकर 
पूर्वक कहूँगा कि सेठ घनदर ह है बाँध कर चलने लगे। 
&; _ (हैं. ** (क्विर तो हाथ में झाड, 

कि 


कभी अजीर्ण नहीं हुआ। वर हि 
रहा । समझे आप !” ख्द् हि नम (ुएती गरम करके 
“किन्तु इतना रत्त हि हे 4 ,.? &नदत का स्वर 
तुम इतनी दूर आये तक क्र री स 86 (ए हो रहो 
किन्तु चन्दन तो * हद हि हक 2 (टियिक रहे 
सामने दिखलाई पड ः कट के «४ #फिर 
ढेर | कोई भो साथी 73 
पिलाया, साथ कोर फेक. ै 
गया था । नगर की बह 8 के न 
देखकर पूछा--“सुनो तो, तुम किघर जा रहे हो 7” 7-_ 
/मैं...मैं...मैं”” उसके मुंह से अधिक कुछ न निकल सका | श्रेप्ठा ७-- 


प्राचीन व्यापारी, देश-विदेश देखा-सुना था । उन्होंने डॉट कर कहा--मे...यें 
भेड़ों की तरह न करो । मैं पूछता हैँ, तुम किघर !” 

“पूछो मत ! महा उपद्रव !”” 

“अरे कुछ कहो भी ।/ 

“देखते नही उघर !”” 

धनदत्त ने उसके संकेत की ओर चौंक कर देखा--शिविरो की श्रेणी | उसने 
पृछा--'यह सेना कैसी ?"” 

“'दाटलिपुत्र पर दोनो ओर से आक्रमण होने वाला हे । इसी से मेरी स्वा- 
मिनी बाहर चली गई हैं ।” 

“तो तुम बेकार हो ? मैं तुमको अपनी सेवा में नियुक्त कर लूंगा। चलो, 
मुझे मेरे घर पर पहुँचा दो ।” 

“वाह ! यह अच्छी रही । मैं तो हिंसा से डर कर इतनी बड़ी अपनी स्वा- 
मिनी को निधि छोडकर चला आया । अब फिर चलूँ, मारकाट करने |” 

“निधि कहा ? कैसी ?” 

“अजी तुमने सार्थवाह घनदत्त का माम कहाँ से सुना होगा ? फिर पूरी 
कथा तुमको सुनाने वैदूं, इतना अवसर मुझे नही ।” 

“तो घनदत्त ! हाँ, हाँ, मुझसे आप देश मे भेंट हुई थी। मैं तो वही उनके 
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आर उत्तर की प्रतीक्षा में व्याकुल धनदत्त, 


जीने से भरे हैं। मैं उस पर प्रहरी था, किन्तु जब 
मे एक विश्वासी मित्र के साथ बाहर चली गई तो 
ए क्यों रहेँ ? सुना है, यवन लोग राज्य करने नहीं जा 
__ पुर को लूटना है। फिर मैं क्यों यहाँ रहेँ ? जाता हूँ। 
उंुमउर 5 पच्र का पाठ करूँगा कह कर युवक चलने को उद्यत हुआ, 
उनसे पोषित ह. धतदत्त से कहा-- 
लोग गदर _सक्का विश्वासी मित्र कौन है, यह तो बताते जाओ ।” 
उनके ि. आजीवक, जिसे स्वयं धनदत्त ने भेजा था। वह वात-बात में कहा 
कोमूः 8 “मनुष्य कुछ कर नहीं सकता !! बस उसी के साथ मणिमाला अपना 
सर विभव लेकर चली गई। अच्छा मुझे छुट्टी दो ।” 

“सुनो जी तुम मिथ्या कह रहे हो । धनदत्त ऐसा मूर्ख नहीं जो अपनी स्त्री 
के लिए एक विश्वासी मित्र भेज दे । वह तो कोई राक्षस होगा जी, मणिमाला- 
जैसी साध्वी को बहुका ले गया है ।'' ह 

/ता, ना, ना, वह तपस्वी ! तीर्थक ! बढ़ी-बड़ी जठा ! त्यागी ! भला वह 
पिशाच होगा !” कहता हुआ युवक चला गया । 

धनदत्त ने पूरे वल से झकझोर कर चन्दन से कहा |--“ चन्दन ! तू अभी 
सोता ही रहेगा ? अरे चल भी घर की क्‍या दशा है देखूं तो ?” चन्दन आँख 
खोल कर चैठ गया । उसने कहा---/मुझे तो नींद आ रही है । वह सामने चैत्य 
है, वहीं जा कर सो रहें । कल प्रभात में, मंगल-वेला में घर पहुँच जाऊँगा ।” 

इतने में एक आजीवक उसी स्थान पर आकर चन्दव से पूछते लगा---धर्म- 
शाला कितनी दूर है, उपासक !”” 

घनदत्त कु रहा था। उसने कहा-- धर्मशाला पूछते हैं आप ? समृचा 
मगध धर्मशाला ही तो है। जहाँ चाहिए रहिए । पूछना क्या है; यही सुन कर 
तो सुदूर यवन-देश से बहुत्त-से भतिधि भा गये हैं |” 

“मैं आपकी बात समझ नहीं सका ।”! 

“आश्चर्य | इतनी छोटी-सी वात और इस दार्शनिक मस्तिष्क में नहीं 
आई 

“नहीं भी आ सकती है। होगी वैसी बात ही, मुझे तो धर्मशाला चाहिए, 
न होगा तो इसी सामने वाले चैत्य-वृक्ष के नीचे पड़ रहेगा ।” 


“बड़ रहिए । मैं पूछता हूँ कि मगध ही ऐसा अभागा देश है क्या, जहाँ 
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दि दार्शनिक उत्पन्न होते हैं? जिसे कपड़ा नहीं मिला उसने सोच लिया 
कि माता के गर्भ से क्‍या कपडे पहन कर आये ये ? बस एक सिद्धान्त बन थया, 
नंगे घूमने लगे । कमी घोथ्वे से कोई मच्छर मुंह में उन्ही को श्वा्सों से खिचकर 
चला गया, वस प्राणि-हिसा ही हो गई । मुँह पर कपड़े बाँध कर घलने सगे । 
गड़े गया कॉटा--ढोंग बनाया कि चीटियाँ दवती हैं। फिर तो हाथ में भाड़, 
वाले दार्शनिक ! शिर नहीं घुटा--जठाधारी अस्वस्थ हुए, पानी गरम करके 
पीने छगे । और ये सब सिद्धान्त बन गये। वाह रे मगध !”! घनदत्त का स्वर 
ऊँचा होने लगा था | उसे मणिमाला और थआजोवक वाली वात स्मरण हो रही 
थी। सामने था आजीवक ! चन्दन को झपकी आ रही थी। सेठजी बक रहे 
थे । भीतर क्रोध आ रहा था मणिमाला पर। पैर्य से उसने कहा--“तों फिर 
सन्तिये छत्ती चैत्य पर विश्राम किया जाय ) चन्दन थक गया है, इसे भी लिया 
ले चले--कह कर धनदत्त ने चन्दन का हाथ पकडा। यह उठ खड़ा हुआ | 
तीनो पैत्य-वृक्ष के नीचे पहुँचे । पहले तो चैत्य-वन्दनां की गई, फिर एक ओर 
बूद्द के नीचे आसन लगाने का डौल होने लगा । 

घनदत्त ने पुछा--तो आप धर्मशाला में न जाइएगा ?”/ 

“अभी तो नही जा रहा हैं । आगे जाने नियति ! लाखी योनियों मे भ्रमण 
कराते-कराते जैसे यहाँ तक ले आई है, वैसे और भी णहाँ जाना होगा...” 

“'तो अभी जाना है आपकों ! अछ्ठा वैठिए। कुछ अंधेरा है, तो भी पास 
हो जल है। मोदक जो बचा है, हम तीनो वाँट कर सा लें । रात्रि मे फिर देखा 
जायगा।” घनदत्त की उदारता उबल्न उठी थी। उसे साथी चाहिएं, नगर का 
बाहरी प्रान्त ! पास में रतन और मणि ! चन्दन भो चौंक उठा। घनदत्त ने 
पात्र में जल लाने के लिए उससे कहा । उसने कहा, “मुझे नीद आ रही है, ऐसा 
न हो कि वहाँ जाकर सो जाऊं, सो मेरा मोदक दे दीजिए। खाता हुआ वहाँ 
तक जाऊँगा, अपनी अंजलि से जल पो लूंगा, फिर आप लोगों के लिए जल ला 
सकूंगा | इस नींद को भगाने की दूसरी औपधि नही ।/' 

घनद्त्त ने वही व्यवस्था की, किसो तरह जलपान करके वे तोनों उस चैत्य- 
वृश्ञ के नीचे चुपचाप वैठे । आकाश में नत्षत्रो का उदय होते लगा । अकस्मात्‌ 
घनदत्त मे कहा--आजीवक ! हम लोग तीनो मनुष्य वारी-वाी से सोयेंगे | कयो 
न! ठोक रहां ?ै” 

“नहीं, मैं तो नियतिवादी हूँ । जब सोना होगा, सो जाऊंगा । तब छुम 
जगा ही महों सकते, अभी तो मुझे नीई आने में कुछ विलमस्व है ।” घनदत्त ने 
मन में सोचा, “अभी-अमी इसने लड्॒‌डू खाया है । विश्वासघात तो नही करेगा, 
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और करेया तो अभी नहीं, ठहर कर । तब से एक नींद ले लूँ, फिर तो रात्त 
भर जागता रहेगा !” घनदत्त सोने लगा; और चन्दन तो पहले से ही । 

आजीवक ने सोचा-- कितनी दुश्चिन्ताएँ हैं इसे |” ट्हलने लगा। रात 
पनी होती जा रही थी । अब पथिकों का आना-जाना बन्द हो गया। किन्तु उसे 
सन्‍्देह हुआ, कुछ मनुष्यों के उधर ही आने का शब्द क़मशः समीप होने लगा । 
आजीवक भी वहीं बैठ गया । कुछ समय तक वह चुप रहा, फिर तो शिविका- 
बाहकों की हूँ हुँ" स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी। वाहकों ने शिविका चैत्य-वृक्ष की 
छाया में रख दी । वे विश्वाम करने लगे । साथ के दो सैनिक भी वहीं बैठ गये । 
उन्होंने देखा तीन व्यक्ति पहले से वहीं पर हैं। सैनिक ने ऊंघते हुए चन्दन को 
हिला कर पूछा--कौन हो जी तुम ?” 

“मैं, राजगृह का राजवैद्य ।” चन्दन स्वप्त से चौंक उठा था। 

“चैद्य | तब तनिक इस रोगी की परीक्षा तो करो''--कह कर उससे चन्दन 
को शिविका के सामीप ला खड़ा किया । चन्दन था तो चतुर ! जो सैनिक-वेश 
देखा तो मन में डरा भी फिर उसने सोचा-- इनको मूर्ख बनाते क्या लगता 
है ।” लगा मूच्छित व्यक्ति की नाड़ी देखने । सैनिकों से पूछा-- विल्नस्व हुआ 
इन्हें मूच्छित हुए न ?”' 

प्ठूं ! 

“डीक है, पूर्ण विलम्धिका है। अतड़ियों में विद्रधि है और नाड़ियों में 
एलीपद ( 

अकस्मात्‌ एक अट्टृहास हुआ। धनदत्त तो ग्रिस्ते-गिरते बचा, परन्तु भयभीत 
तो सभी हो गये । धीरे-धीरे एक वलवानु ब्रह्मचारी आकर उतनतके सामने खड़ा 
हो गया। ब्रह्मचारी ने पूछा “वैद्यराज ! नाड़ियों में श्लीपद !”” 


“देखिए उनके पैर भारी हैं। धीरे-धीरे चल रही है।” चतुर चन्दन ने 


. कहा । 


“वाह, तुम्हारे जैसे वैद्य तो मगध में ही मिलेंगे ! देखूं तो'---कह कर ब्रह्म- 
चारी ने रोगी की परीक्षा की । उसते ठहर कर पूछा---क्या इसके शरीर से, 
रक्त बहुत-सा बहा है १” 

“हाँ, युद्ध में घायल हुए हैं ।'” साथ के सैनिक ने कहा । 

“ठीक है, तुम लोग आलोक का प्रबंध करो, मैं पास ही जड़ी लेने जाता 
हैँ--कहकर ब्रह्मचारी तो एक ओर चला गया । धनदत्त मे ट्टोल कर एक तेल 
से भीगी वृत्तिका निकाली । पथरी से आग झाड़ कर जला दी गई। ब्रह्मचारी 
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लौट आया, उसके हाथ में बूटी थी। घनदत्त ने पात्र उसके सामने रख दिया । 
प्रह्मचारी दोनों वत्रिष्ठ हाथों से मसल कर उसमें से स्वरस निकालने लगा। 

रोगी के समीप आकर उसने धीरे-धीरे स्वरस उसके मुख में टपकाता 
आरम्म किया । अमृत-सी यह बूटी थी । पेट में जाते हो रोगी ने आँज खोल 
दी। उसने पूछा--मैं कहाँ हूँ ?” 

#“प्ित्रों में, घवराओ मत !”” ब्रह्मचारी ने कहा । उस स्वर को णैसे रोगी 
ने पहचाना । वह टक लगा कर देखने लगा । सहसा उसके मुँह से निकला-- 

“'बुह्देव 7 

/अग्निमित्र ! 

“आर्य ! बन्दीगृह से निकलने पर आप की प्रतीक्षा नित्य करता था !” 
अग्निमित्र । गदुगद कण्ठ से कहा । 

“शान्त हो, अवसर आने पर मैं स्वयं मिल्र लूँगा । अभी तो तुम शीघ्र ही 
शिविर में जाओ । लो यह ग्रुटिका और मुँह मे रख लो। तुम्हारा शैपिल्य नष्ट 
हो जायगा ।”” फिर हँसते हुए चन्द्रन की ओर देखकर कहा--/ऐसे वैद्यों से 
सावधान रहना ।!! 

चन्दन कुछ बोलना ही चाहता था कि एक बेलगांडी और साथ मे शिविका 
भी उसी चैत्य-बृद्ष के नीचे आ पहुँची । शिविर में से एक स्त्री निकल कर भालोक 
के समीप आ गई । उसने कहा--/हम लोग निराश्रय हैं। क्या यहाँ रात बिता 
सकते की आज्ञा मिल णायगी २” अभी उसते वात भी पूरी न की थी कि धनदत्त 
दोडकर उसके पास पहुँचा । यह चीत्कार कर उठा--'मणिमाला !”! 

“स्वामी !”---कह कर वह धनदत के पैरों से लिपट गई । किन्तु घनदत्त 
उसे फटकार कर कहा---अविश्वासिनी ! दूर !7 

हदयों २! 

“मैने सुना था कि तू एक आजीवक के साथ कही चली गई ।” 

“चली गई नही, चली आई कहिए। वह आजीवक भी साथ है; उन्हों को 
रक्षा में तो मैं जीवित रह सकी ।” उसने गाडी की ओर देख कर पुकारा-- 

“आइए आर्य !!! 

गाड़ी से उतर कर एक आजीवक साधु आया । उसे देखते ही पहले आजी- 
बक ने चिल्ला कर करा---/अरे मैं यह क्या देखता हूँ ? मेरे गुरंदेव !”” 

“पघ्रनदत्त | मैंने तुम्हारा कुछ लिया नही; यह सब लो । मैं अपनी नियति 
का भोग भोगने आगे बढता हैँ | आओ वत्स !” कहता हुआ दूसरे आजीवक का 
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हाथ पकड़ कर वह चलता हुआ । अख्तिमित्र के मुँह से सहसा तिकला-- बे ही 
तो हैं, हाँ स्वस्तिक-दल के । इन्हें पकड़ो तो !” 

साथ के दोनों सैनिकों ने उबका पीछा करने का अभिनय किया। वे चारों 
लम्बे हुए । उधर से उल्का का आलोक और टापों का शब्द समीप आ रहा था। 
चैत्य के नीचे एकत्र लोगों ने आश्चर्य से देखा कि मश्वारोही प्रहरियों-द्वारा वे 
चारों पकढ़ कर वहीं लाये गये । किन्तु आजीवकों के सिर की जटा का अधिकांश 
सैनिक के हाथ में था । अग्निमित्र ने और भी आएचर्य से देखा कि अश्वारोहियों 
का नेता उसका पिता सेनापति सामने खड़ा है । 

अग्निमित्र ने उठकर पिता की बन्दता की, किन्तु रोप से पुष्यमित्र ने 
आशीर्वाद न देकर पूछा--'क्यों महानायक ! यही शिविर का सैनिक कर्तव्य 
तुम कर रहे हो ?”' 

“आर्य | मैं तो आहत होकर यहाँ तक शिविका में आया हूँ ।! अग्विभित्र ने 
कहा । | 

“आहत ! क्या कहीं, युद्ध ?'' 

“नहीं, आकस्मिक आक्रमण !”” 

“किन्तु तुम ऐसे स्थान पर गये ही क्यों ? क्या वहाँ सैनिक-चर नहीं जा 
सकते थे १ 

“भूत हुई !” सिर नीचा कर अग्ति ने कहा । किन्तु सेनापति को संतोष 
न हुआ । उसने धूम कर देखा --एक भव्य आकृति बाला ब्रह्मचारी ! पीछे धत- 
दत्त और उसकी स्त्री ! 


“श्रेष्ठि १ तुम कव आये ? और यह सव क्या है ?”' सेनापत्ति ने ढाँठ कर 
पूछा । धनदत्त ने कुल कथा सुना दी । तब ब्रह्मचारी ने कहा--“सेनापति ! 
पाखण्ड छद्मवेशियों से तुम्हारी राजपुरी भर गई है । शत्र्‌ दोनों ओर हैं, यदि 
तुम इन कर्टकों का उपाय न करोगे तो विनाश में सन्देह नहीं ।”' 

पुष्यमित्र सिर नीचा कर कुछ विचार कर कर रहे थे, फिर जब सामने देखा 
तो वह ब्रह्मचारी वहाँ नहीं था । 

पुष्यमित्र ने सैदिक को आज्ञा दी---चार अश्वारोही धनदत्त और उसकी 
स्‍त्री को तब सम्पत्ति के साथ जाकर उसके घर पहुँचा दें । और चार इत छद्य- 
देशियों को बन्दीगृह में ले जाये । चन्दन यदि जाना चाहे तो धनदत्त के साथ जा 
सकेता है | भौर तुम अग्नि ? मेरे शिविर में चलो । शेप अष्वारोही मेरे पीछे 
रहेंगे ! अग्वि, तुम एक घोड़े पर बैठ जाओ | बैठ सकते हो?” 
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/हाँ क्वार्म !” 

डुछ ही क्षणों में सेनापति की आाज्ञाएं पालन की गईं ॥ एक उत्काधारी 
क्षव से उतरकर आगे चला | अग्नि उठ पर बैठकर पिता के साथ-साथ बातें 
करते-करते धीरे-धीरे शिविर की ओर अग्रतर हुआ ॥ 
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मगध-मरेश की विशाल रंगशाला से सदा हुआ एक लता-ग्रह है, जिसमें 
क्रीड़ा-जैल से एक छोटा-सा झरना दिन-रात बहता रहता हैं। उसके दोनों 
किनारों पर छोटी-छोटी श्वेत प्रस्तर की शिलाएँ पड़ी हैं। इरावती उत्हीं में से 
एक पर बैठी हुई जल के कोमल प्रवाह को देख रही है । मध्याह्न का सूर्य प्रयत्त 
करके भी उस सघन पत्नावली में किरणों का प्रवेश नहीं करा सका है। हरित 
अंधकार से वह स्थान पूर्ण है। इरावती पर उसकी छाया अद्भुत रंग-चढ़ा रही 
है। वह ध्यान-मस्ता दोनों हाथों से अपने घुटनों को वाँघे चुपचाप बैठी है । सहसा 
वहाँ की छाया गम्भीर हो गई । दूर पर कुंज का द्वार जैसे अवरुद्ध हो गया; वह 
चौककर उधर देखते 'लगी। वृहस्पतिमिन्र मुस्कराते हुए भीतर आए । इरावती 
उठी नहीं और न उसने जभिवादन ही किया । उसकी हृष्टि ने पूछा--- तुम क्यों 
यहाँ आये 

/इरावती !”! 
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“तो न बोलेगी ! इतना बड़ा अपराध मैंने किया है ।” --कहते हुए सम्राद्‌ 
उसके समीप आकर बैठ गये । 

इरावती उठकर खड़ी हो गई | उससे कहा--““आप कौस हैं 

“मुझे नहीं जानती हो; यह अच्छी वात है । समझ लो, मैं कोई हूँ । पर हूँ 
अवश्य तुम्हारा प्रेम-भिखारी !”” 

“प्रेम के लिए हृदय सूख गया है ! मैंने इधर बरसों तुम्हारे विहार में संयम . 
और शील की शिक्षा पाई है। मुझे यह्‌ सब अच्छा नहीं लगता । मैं जन्म की दरिद्र 
अकिचना ! मेरे लिए यह सब विभव-विलास केवल कुतृहल उत्पन्न कर सकते हैं; 
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कआकर्पण नही । मुझे क्षमा करो, हाँ मद्ि शक्ति हो तो कोई अवन्ध करो, मैं इस 
बन्दीशह से छूठ जाऊं ।/ 

“तुम ऐसी वात न कहो । यद्द सब तुम्हारा ही है ! तुम्हारी आराधना की 
वस्तु है, इरावती ! और मैं भगध का सझ्ाट्‌ वृहस्पतिमित्र, तुम्हारा अनुचर हैं।” 
“कर उन्ते हुए उससे इरावती का हाथ पकड़ना चाहा, किस्तु वह झटके में 
दूर निकल गई। बृहस्पति भावातुर होकर उसके समोप पहुँचा । उन्माद जैसे 
उट्ेलित हो रहा था ! और इरावती ! चह तो चोट सहते-सहते कायरता से परे 
हो गई थी। उसने कहा- 

“जाप सम हैं ! तव भी मैं अपने को सुरक्षित नही समझती ! आपको नही 
भावूम कि मैं आरम्भ की देवदासो हैं । फ़िर.. .ओह अंधकार की, धूत्य की उपा- 
छिड्ा प्रिष्ुणी ! मुझे काम सुख की प्रवचना में फेसाता धर्म होगा ?” 

“इरावती । मैं अपने को समझ नहीं सका था। तुम्हारा ृत्य देखकर मैं 
उइन्मत्त हो उठा था। मैंने समझा, यह कला नहीं, विष की बटिया है ! इसमें 
कितने ही मर जायेगे । किन्तु बह मेरा ढोय था, पहले मैं ही मरा । और भव 
दूसरा उपाय नहीं । चारों ओर विपत्ति को आँधी है | राज्य पर दोनों ओर से 
आक्रमण ! पर मैं वया क्षण-भर स्वस्थ रह कर वह सब सोच सकता हूँ ! इरावती ! 
विद्वार में भेजकर भी मैं तुमको भूल नही सका हूँ । मेरे हृदय की ज्वाला तुम्ही 
बुन्ना सकती हो । आओ  सुर्री !” --कहकर वह कामातुर सम्रादु आलिग्रत 
करने के लिए बढा) चिल्लाकर इरावती पीछे हटी, गिरी और मुूच्छित हो 
गई । 


ठीक उसी समय “क्या है ?” कहती हुई कालिन्दी वहां आकर खटी हो 
गई । वालिन्दी के चरणों में अलक्रक और नूपुर--राग्र और संगीत बियवेर रहे 
थे । काशी का बना, स्वर्ण-तारों से खचित नोला लहेंग्रा, जिसके ऊपर मेखला की 
सतबड़ी विश्ृद्धल हो रही थी! मणि-जटित, कंडुइ-पटट उमड़े हुए वश्च-स्थल 
पर पीछे बंधा धा । मरकत का हार अपनी हरियाली की छामरा उ8 कम्बु-कण्ठ 
पर डाल रहा था, जिसके दोनो थोर दो बडे-बडे मोदी लटक रहे ये। अधरों 
पर ताम्बूत्न राय खिला पडता था। अपाय में नीलाजन की रेखा, धृंधराली वेणी 
के ऊपर एक मद्दीन उत्तरीय ! एक हाथ में कुमुमस्तवक, दरत॒रा कुंज के द्वार पर। 
माइन चित्र | सम्राद्‌ जैसे अप्रतिम हो रहे ये । यह रूप 2? मेरे ही बन्त:पुर में 
कानिस्दी की दुर्वन्न काया उसके लावप्प में वृद्धि कर रही थी। बैदुर्य के कंबण 
से हिएणें निकल रदी थी । कालिल्दी अपने नील दसन में आकाश में चाँदनो-सी 
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खिल रही थी । विच्छिप्ति पूर्ण श्द्भार कला की सृष्टि कर रहा था। उसते 
पुछा--- 
हे “आप कौन हैं? यहाँ अन्तःपुर में ऊप्रम मचाने से क्या फल होगा आप 
जानते हैं ! और यह स्त्री ! थरे ! यह तो मूच्छित हो गई है ।”---कहती हुई 
कालिन्दी मतवाली चाल से कुजग़रह की हरियाली को आन्दोलित करती हुई लता- 
गृह के भीतर निर्भयता से घुसी । बृहस्पतिमित्र फिर भी चुप ! उसे आश्चर्य 
हो रहा था कि यह कौन सुन्दरी है । कालिन्दी के एक-एक अंग को वह देख रहा 
था, परख रहा था | कालिन्दी जैसे इन वातों पर ध्यान ही नहीं कर रही थी । 
उसे तो इस समय इरावती की चैतन्य करने की धुन थी। झरने से जल लेकर 
उसने मूँह पर छींटे दिये | भय अधिक चोट कम होने से इरावती ने आँखें खोलीं 
इरावती ने समझा, बड़े अवसर पर महारानी आ गई हैं। उसकी रक्षा के लिए | 
इरावती बैठ गयी थी | उसने सिर झुकाकर कहा--- “रानी मेरी रक्षा करो ।”! 
कालिन्दी सम्राट्‌ की ओर देखकर मुस्कुरा उठी । वह सचमुच अन्‍्तःपुर की 
अधीश्वरी का अभिनय करना चाहती थी। इरावती का हाथ पकड़कर उसने 
उठाया और सम्राद्‌ पर व्यंग की मुसकान छोड़ती हुई वह बाहर हो गईं | इरा- 
बती भी साथ में चली गई । विमृढ़-से सम्राट्‌ वहीं बैठे रहे । पालतू पक्षियों की 
कोमल काकली से बीच-वीच में निस्तव्धता भंग हो जाती थी। परन्तु सम्राद्‌ 
जैसे एक सपना देख रहे थे । इरावती ! और यह कौन ! दोनों सुन्दर चित्र ! 
एक के वाद दूसरे की वारी रहती, एक के हटते ही दूसरा उपस्थित हो जाता । 
फिर नृपुरों की झ्नकार ने सम्राट्‌ को चौंका दिया । अब तो कालिन्दी फिर सामने 
थी । इस वार उसकी आँखों में वह चंचलता न थी । भोलापन का वह अभिनय 
था । उसने सम्राद्‌ की ओर देखकर कहा-- आश्चर्य | क्या तुम अभी यहीं अकड़े 
हो। मैंने तो समझा था कि तुम चले गये होंगे । कौन हो जी तुम ?' 
“मैं हैँ कोई। पर तुम तो बताओ यहाँ केसे आ गई हो ? अन्‍्तःपुर में तो 
मैंने कभी तुमको. , .देखा.. .नहीं ।”” सम्राट्‌ जैसे पहचानने का प्रयत्न कर रहे थे । 
“अच्छा तो, इस अवरोध में रसिकता की क्रीड़ा करने के लिए, जान पड़ता 
है तुम्हारा अनपूछा अधिकार है । तव तो मैं जाती हूँ | मुझको वया, जो यहाँ का 
प्रहरी हो स्वयं देखे । क्षमा कीजिए ।” वह नाट्य करती हुई लौटने लगी थी। 
सहसा सम्राट उठ खड़े हुए । उन्होंने अज्ञा भरे स्वर में कहा-- ठहरो !”” 
कालिन्दी जैसे भयभीत-सी रुक गई। भोली हरिनी-सी उसकी बड़ी-बड़ी 
आँखें प्रश्न करने लगीं---“सुझे छुटकारा कब मिलेगा ?”” 
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“मैं सम्रादु बृहस्पतिमित्र हैँ ।"” 

कालिन्दी थरथराई, कंपी, जैसे लडखड़ा कर घुटनों के बल बैठ गई । उसके 
दोनों हाथ अज्ञलिवद्ध थे । आँखों में दया की भीय ! सम्राट कुछ हँस पडे--- 
““बरे ! गह क्या ? तुम तो अभी-अभी मुझको घमका रही थों न !!' 

“क्षमा हो मद्दाराज !!” 

“किन्तु चुम यहाँ आयी कैसे ?!” 

“मैं को बरसों सै यही है, वन्दिनी ! सुण्ग श्राठाद के एक कोने में पड़ी 
रहती हूँ । मुझसे अपराध हुआ । आज भूलकर इधर चली आई थो, सो भी अन- 
जान में । एक द्वार जो सदैव बन्द रहता था, आज अकस्मात्‌ खुला देखकर ही 
भा गई । उस भयप्रीत बाला को वही अपने प्रकोष्ठ में रख आई हे । उसके लिए 
नो आजा हो)" कालहिनदी का कंठ कौप रहा था। उसका व्भिनय अत्यन्त 
स्वाभाविक था । 

“अच्छा किया, उसको विश्राम की आवश्यकता थी ! उसे अपने समीप ही 
अभी रहने दो । किन्तु आश्चर्य है, मुझे नहीं मासुम कि तुम कौन हो ? इस सौन्दर्य 
का कुमुमपुर के राजमन्दिर में यह कैसा अपमान !! 

#दुर्भाग्य ) सम्रादू ! मैंने तो कुछ अपराध नहीं किया था। हाँ, जिम दित 
मैं यहाँ पकड़ कर लाई गई, ठीक उसी दिन' सम्राद्‌ शतधनुष की मृत्यु हुई । 
संभवतः इसीलिए मुझे कारावास का दण्ड मिला। अन्‍्त.पुर में और कही जाने 
का मुझे तिपेध है ।'' कालिन्दी की आँखों से झढी लग रही थी। 

वृहस्पतिमित्र ने उस करण सौंदर्य को आँखों भर देखा । उसके भीतर से जैसे 
किसी ने कहा---/'ओह सह अदभुत सोन्दर्य !” उसने हाथ पकडकर कालिन्दी को 
उठाया | हाँ--रोमाझ द्वो रहा था | और कालित्दी भी अनुकूल अभिनय कर 
रही थी । सन्मादू ने कहा-- 

“डरो मत ॥/* 

“ही, भुझे क्षमा मिले, इस वन्दीगृह से छुटकारा मिले । मैं यह सब रत्न- 
आभूषण यही रखकर चली णाऊंगी (” कालिन्दों बिहल, चर्कित और भयभीत 
थी? 

“तुम जाओगी कहाँ, न, यह कभी हो नहीं सकता ! भरे ! रो रहो हो, क्या 
हुआ णो छुमने मेरी यह छोटी-सो बात जान शी । तुम मेरी सखी हो ।/” 

सम्राटू अपनी दुर्बल मनोवृत्ति से कॉप रहे ये । और कालिन्दी एक आँख से 
हँध रहो थी, दूसरी से रो रही थी । उसके अधरों से छितकी तिकल रही थी। 
कि हँसी, नही समझा जा सकता था । उसने विस्मय से पूछा--/सच [” 
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“हु, सच मुझे एक सखी की आवश्यकता है, जिससे में अपना हंदय खोल- 
कर सब कुछ कह सकूँ । जो मुझसे सहानुभूति रखती हो । इस जनाकीर्ण अवरोध 
में, में अकेला जैसे अपने को सबसे छिपाता फिरता हूँ । तुम अपना विश्वास मुझे 
दे सकोगी ?” सम्राट ने सरलता से कहा । कालिन्दी अपना रोचा-हँसना वच्द कर 
चुकी थी । बाह्य अभिनय समाप्त हो चुका था । वह जैसे प्रकृतिस्थ हो रही थी । 
“विश्वास' कालिन्दी दे सकेगी | जिसके लिए वह बराबर पड्यत्त्र कर रही है, 
वही उसके विश्वास का भिखारी है । उसने कहा--- 

“क्षमा हो सम्राट ! मैं कालिन्दी, नत्दराजवंश की सल्दिती, सुझ पर 
विश्वास ! नहीं, आप सत कीजिए ।/ 

“रे! तो तुम वहीं हो, राजग्रह में...हाँ, मुसे सब स्मरण हो रहा है, 
किन्तु क्यों ? विश्वास करने से हानि क्या है । तुम कितनी सुन्दर हो कालिन्दी ! 
इस रूप के प्लीतर अविश्वासी हृदय ! असम्भव ! तुमको मेरी सखी, सहाय करने 
वाली, विश्वासपात्री, और सब कुछ बनना पड़ेगा । चाहे और कुछ भी हो, मैंने 
तो तुम्हारा कोई अपकार नहीं किया है । फिर व्यों सन्देह करूँ १! 

“मैं अपनी बात कह छुकी । अब जैसी आज्ञा हो ।” कालिन्दी ने कहा । 

“तो चलूँ, तुम्हारे निभृत मन्दिर में, मैं विश्वाम चाहता हूँ |” 

“नहीं महाराज ; मैं यहीं आपसे कल मिलूंगी । मैं रानियों के हेष का लक्ष्य 
बनकर आपका कुछ भी मनोरंजन न कर सकूंगी । इरावतो को मैं...” कालिन्दी 
ने ठीकर लगाई । इरावती को वृहस्पतिमित्र भूल गये थे उन्होंने कहा--/तो मेरी 
वह दुर्बलता तुम क्षमा नहीं कर सकोगी ? सखी !” 

“नहीं महाराज ! आप घ॒र्म की विजय करने की घोषणा कर चुके हैं ।'” 

“वह मेरा ढोंग है ! राजनीतिक दाँव-पेंच है । मैं अब तुमसे कोई बात नहीं 
छिपाऊँगा । वह नर्तकी मेरे...” 

“बस सम्राट्‌ !” में समझ गई। तो उसे आपके योग्य बले का अवसर 
मिलना चाहिए । वह काम सुखों को भूल गई है । और एक वात कहें ।” कालिन्दी 
हँस रही थी | उसकी मुस्कराहट में सम्राट तर हो रहे थे । उन्होंने उत्सुकता से 
पूछा-- क्या ?” 

“आप इन खिलवाड़ों में लगे हैं। यवन-आक्रमण से साम्राज्य-ध्वंस होना 
चाहता है !”” 

“मैंने मेघवाहन को भी तो बुला लिया है।” सस्नाट्‌ ने अपनी सरलता 
दिखाते हुए फहा । है 
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“देव ! आपकी यह दूसरो भूल है। वह राजगृह से जिन-मूर्ति लेकर घला 
जायगा । उसे ब्या---रहे मगध या जाय | 

“तो तुमको यह सब भी मासूम है !'' आश्चर्य से वृहस्पतिमित्र ने पूछा | 

“हाँ, यह घुवसत्म है। मेरी प्रार्थता है कि आप कुछ सोच-समझकर उपाय 
करें !” क्ालिन्दी मे अन्वेषण करने वाली दृष्टि सपझ्लाटु पर डाली और वह कामुक 
व्यक्ति कालिन्दी का और भो बन्धभक्त बन यया था । उसने कहा-- 

“कालिन्दी ! तुम उसके कुमुमपुर आने का कोई उपाय नहीं कर सकती 
हो।! 

/इरावती को आप वहाँ तक जाने'की आशा देंगे ।"--कहऊर कालिस्दी मे 
गंभीरता धारण कर ली । 

“'इरावती तुम्हारे अधिकार में है। सती ! जो चाहो--जो उचित समझो |” 
विवश-से सम्राट में कहा । 

“में भी जाऊंगी ।” 

“तुम भी ?” 

नह! 

/'जैसा उचित समझो---कहकर सम्राद्‌ ने दीर्प विश्वास लिया । 

अकस्मात्‌ बढ़े गंभीर स्वर में धण्टा बजने लगा । मह धूचना थी राआादू को 
मस्त्रणा-मुद्द में आने की ॥ अशोक के समय से ही यह नियम था 

सम्रादू ने उसी शब्द की ओर पेर बढाया । 





श्वेत प्रस्तर के एक छोटे-से कुण्ड के समीप--जिसमें उसी भ्रस्तर से बनी 
हुई कमलासना प्रतिमा, अपने हाथों के दोनों लीला कमल से जलधारा उछाल 
रही है--उदास मन से मणिमाला वैठो है। मणिमाला युवती है, हुपवती है, 
किन्तु वह अत्यन्त सरल भीरु प्रकृति की स्त्री है। आते वाली आपत्तियों के अति- 
रंजित वर्णन से, घवराकर जब वह छत्नवेशी आजीवक के साथ रक्षा की आशा 
से नगर के वाहर चली गई थी, तब धनदत्त को कुसुमपुर से गये दो वरस हो 
चुके थे । जनश्रुतियों से मणिमाला ऊब गई थी । कोई कहता वह कहीं मारा 
गया,' कोई कहता, अब लौटकर आते का नहीं, कोई कुछ कहता । उसके धैर्य 
का बाँघ हूट गया । मानसिक उत्तेजना से विवश होकर वह चली गई। किस्तु 
अहृष्द | उसी दिन धनदत्त अकस्मातु नगर के बाहर ही मिला और मणिमाला 
लौटकर अपने विशाल भवन में आ गई। आई तो, परन्तु वह अपराधी की त्तरह। 
उसकी आँख घनदत्त के सामने नहीं होती थी । 

मणिमाला को कोई संतान नहों | वह सचमुच अभी अपने को वालिका-सी 
समझती थी । और धनदत्त प्रौढ़ वयस का व्यापार-कुशल व्यवसायी था । उसका 
व्यवसाय था ऋण देना और रत्नों का व्यापार । मुक्ता और वैदूर्य का तो वह 
एकछत्र अधिकारी था। उसके स्वर्ण-भाण्डारों का पता न था कि वे कितने और 
कहाँ हैँ ? यह घनदत्त का दूसरा परिणय था । वह भी जैसे लोक-प्रथा का पालन 
मात्र । उसकी प्रधान प्रणयिनी थी लक्ष्मी। आते ही घनदत्त ने अपनी पहली 
व्यवस्था फिर से वना ली । परन्तु पति और पत्नी में तो अनवन ही रही । 

पुष्यमित्र की आज्ञा न होती तो वह मणिमाला को साथ ले बाता, इसमें 
सन्देह है । वह समझ गया कि चतुर सेनापति का इस समय पाटलिपुत्र का 
घन-भाण्डार कहीं जाने देता नहीं चाहते । कभी-कभी घनदत सोचता कि मणि- 
माला निरपराध है । वह एक ऐसे ही विचार का अवसर था, जब घनदत्त ठ्ह- 
लता हुआ धीरे-धीरे मणिमाला के समीप जा रहा था । पीछे-पीछे था चन्दन ! 

चन्दन कह रहा था-- वह कुक्कुरव्रत वाला दार्शनिक तो हटता ही नहीं । 
उसी तरह गेंडुरी मारे दोनों केहुनियों के वल कुत्ते की तरह पड़ा है ।” 

“पढ़ा रहने दो ।” अन्यमनस्क भाव से घनदत्त ने कहा । 
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“पिन्तु सेनापति की आज्ञा वया भूल गये ? ऐसे वेकार पाखंडियों को अन्न 
देने के लिए उन्होंने वजित किया है ।” चन्दन ने कहा । 

“हाँ, छनका उद्देश्य है कि भोजन न पाने से ये सब स्वयं नगर के बाहर 
हो जायंगे । फिर यदि नगर का अवरोध भी होगा तो बरसों तक पाटलिपुत्र को 
कोई विजय नहीं कर सकता ॥”” घनदत्त ने ऐसे स्वर मे कहा कि मणिमाला सुने 
और उसके साथ बात करने में सम्मिलित हो जाय परन्तु वह हिलो भी नही । 

घनदत्त मणिमाला के समीप होता जा रहा था, परन्तु उघर न देखते हुए 
मणिमाला सोच रही थी--/इतनी बड़ी सम्पत्ति और युवती स्त्री की व्यवस्था 
जो पुरुष स्वयं नही करता और भूल हो जाने पर उसी को तिरस्कृत करता है, 
वह भी वया बुद्धिमानु है ! जैसे बहुत-से निठल्ले अन्न-बस्त्र पाते हैं, उसी तरह 
क्या मैं भी हूँ। में भी यदि प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर कही चलो ही 
गई, तो इसमे कौन-सा अधर्म हो गया। उस दिन से मुझसे बोलते भी नहीं ।/” 
उधर चन्दन ने कहा-- 

“और भो सुनिये न ! वह जो पड़ोस में मालती देवी का गृह है, जिसमे नित्य 
संघ का निमंत्रण होता था...” 

“तो वहाँ बया हो गया ?” उत्सुकता से घनदत्त ने पूछा । 

“पति औौर पत्नी में झगड़ा हो रहा है; मालती देवी कहती है, मैं बिना 
अतिथियों को खिलाये भोजन नही कछूगी ।/” 

तो मर जाय ! स्त्रियों को जैसे समय-असमय का विचार ही नही है । कब 
गया करना चाहिए, यही जो उनकी बुद्धि में आ जाता ! चन्दन ! कहाँ तो नगर 
भर में आतंक छाया है, युद्ध की विभीषिका ! कब क्या होगा, कोई नहीं जानता । 
फिर भी वह तो अपने मन की करेंगी ही । शील, कुल और विनय इनके हठ में 
जैसे कपास को तरह आँघी मे उड जाते हैं ।” धनदत्त ने कनणियो से देखा, जैसे 
आपात ठोक हुआ हो । 

/“इसमे कुल, शील और विनय के उड़ जाने का प्रसंग तो नहीं आता ॥7 
चन्दन ने कहा । 

“तुम कया जानो, कुलवती ग्ृहिणी को कर्त्तव्य-सीमा कितनी है ? अरे जिसमे 
धैर्य नही, सहिष्णुता नहीं, वह भी शील की रक्षा कर सकेगी ? सबको खिला- 
पिलाकर जो स्वयं यज्ञशिप्ट अन्न खातो हुई, उपालम्भ न॑ देकर प्रसन्न रहती हैं, 
वही गृहिणो है, अप्नपूर्णा है। बाधा, विध्न, रोग, शोक, आपत्ति, सम्पत्ति सब में 
अटल अपने सब अधिकार का उपभोग करने वाली ऐसी स्त्री दुर्लभ है चंदन !”” 

/“आप क्या किसी स्मृतिग्रन्थ का पारायण कर रहे हैं? तो मुझे आज्ञा दीजिए, 
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में यह नहीं मानता फि स्त्रियाँ सब साँचें में ढली प्रतिमा की तरह अविचल रहें। 
और जाप !... 

“में क्या--मैं. ..! 

“झस्म्र राजधानी की राजगणिका की उस दिन कितनी चाद्गुकारी कर रहे 
थे भूल गये !... 

“दर पायल ! भला इतने महंगे मूल्य पर वह एकावली विकती (!” चन्दन 
को धुरते हुए धनदत्त ने कहा । मणिमाला के अधघरों में एक रेखा दिखाई पढ़ी । 
उसने घूमकर देखा, धनदत्त से उसकी आँख मिली | 

“और भेरे प्राणों का कोई मूल्य न था ।” अभी बहू इतना ही कह पाई थी। 
धतदत्त भी उत्सुक था कुछ उत्तर देने के लिए, सहसा रसोइये ने आकर कहां--- 
“आये ! मछलीवाला भाज मछली नहीं दे गया ।”” 

घरनदतत बोल उठा--“न होगी मछली ! वस इसी बात के लिए इतना...” 

“लुब्धक और वधिक भी माँस लेकर नहीं आये । सब कहते हैं कि कुक्कुटा- 
राम के महास्थविर ने घोषणा की है कि राष्ट्र के कल्याण के लिए, जब तक युद्ध 
और आक्रमण समाप्त न हो जाय, भगवान बुद्ध की अहिंसा की अभ्यर्थवा करनी 
चाहिए। पाटलिपुत्र में कोई जीवहिसा न हो |” सुपकार ने एक साँस में कह 
डाला । 

“ओर युद्ध में भिक्षुओं की, आजीवकों की, पाद-वच्दना होगी न ? चन्दन ! 
जा, तू पहले उस कुक्कुरत्रत वाले को मेरे द्वार से भगा । मैं इन पाखण्डों को 
एक क्षण भी नहीं देखता चाहता ४” क्रोघ से धनदत ने कहा १ 

“दिखती हो मणिमाला [| यह सब कया हो रहा है? कुछ समझ में नहीं 
आता ४” जैसे समझौता हो रहा था। मणिमाला भी घूम कर खड़ी हो गई । 
उसी समय बाहर से शूंगनाद और आनन्‍्द' का शब्द सुनाई पड़ा । 

“मैं तो अहिसावादी है । कुक्कुरव्रती हो या विडालब्रती हो, किसी को कष्ट 
देना हिंसा है स्वामी !”---कहकर चन्दन चला | 

अरे इसे तो देख ! कौन हँसी करने आ गया | जब सब दुखी हैं, तव यह 
आनन्द मानते वाले कहाँ से आा पहुँचा ४” घनदत्त ने झैशझला कर कहा । 

रसोइया और चन्दन दोनों उसी ओर दौड़े | एकान्त देखकर मणिमाला से 
घनदत्त ने कहा--सुनती हो कुछ !” 

“सुनती भी हूँ, देखती भी हैँ ।'” 

“बया देखती हो, देखतीं तो आज खाने-पीने की ऐसी अव्यवस्था होती ?” 
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“हो चलो हम लोग बहेर करने चले क्या एक दिन मांस बिना काम ने 
चलेगा । फिर कोई प्रवन्ध हो जायगा ।! 

“मैं कहता हूँ, तुम तनिक महारानी के पास चलो न जाओ ! घर की रक्षा 
का प्रवन्ध हो जायगा और यह छोटी-मोटी अड़चने भी दूर हो जायेगी ।! 

“'राजगणिका के पास तो तुम जा सकते हो, महारानी के पास मैं जाऊँ ! 
नही ।! 

“अरे वह मूर्ख चन्दन ! तुम भी उसको बातों को सच समझने सगी हो ? 
मणिमाला ! दृदगेश्वरी !” धनदत्त का प्रेम उद्देलित हो चला घा। और मणि- 
माला का विध्रम विलक्षण रूप से चमकने लगा । दोनों मे समझौता हो यया । 

मणिमाला स्वतंत्र विचार को थी। उसे बन्धन नहीं चाहिए। जो कुछ हो 
गया, हो गया, उसके लिए इतनी तना-तनी बयो ? चरित्रो से मनुष्य नहीं बनते । 
मनुष्य चरित्रों का निर्माग करते हैं। यही उसकी धारणा थी । इतने में दीर्घकाय 
ब्रह्मचारी 'आनन्द' की रट लगाता उस उद्यान में आता दिखाई पढ़ा | घनदत्त 
तन गया था, उसने कहा-- 

“बया है भ्रह्मचारिन !' 

“प्रिक्षा चाहिए ।”! 

/(प्रक्षा तो राजा को आज्ञा से निपिद्ध है। इस समय भोजन करने के उप- 
मुक्त पात्र केवल सैनिक हैं ।” 

“मैं राजा की भिक्षा नही लेता । ग्रुदेव को आज्ञा है, केवल वैश्य की भिक्षा 
लूंगा ।'! 

“ऐसी कृपा वैश्यों पर ही वयो है ?” 

“दैश्यों का अन्न पवित्र है। उनकी जीविका उत्तम है । बयोंकि वे दूसरे से 
दान ग्रहण करने की दीनता नहीं दिखाते और त्रास से दूसरो का धन भी नहीं 
छीन लेते । इसलिए मैं तो वैसा हो पवित्र धान्य लूंगा ।” ब्रह्मचारो ने प्रसन्न मुख 
मे कहा । 

“क्िन्तु आज्ञा जो नही है। हम लोग वया करें। यह आपत्ति तो देखिए ।' 

“हब जैसी तुम्हारी इच्छा । चलता हूँ ।”--कह कर ग्रह्मचारी लौटा ही 
था कि मणिमाला ने कहा--/आईइए, मैं आपको दूंगी ।”” उसके हृदय में आत्म- 
विश्वास को मात्रा बढ़ चुकी थी। 

धनदत्त ने भी दब कर उन्ही दोनो का अनुसरण किया | उसने चलते-चलते 
बइह्मचारी से पुछा--““आपके गुरुदेव कहाँ रहते हैं ?” 

“भंगा के किनारे विशाल वट के नीचे ! कभी देखा है वह स्थान !”” 
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“देखूँगा' “कहकर घनदत्त दूसरी ओर मुड़ा, जिधर उसकी बड़ी-सी हार 
शाला थी । उसे कुछ जाभास भिला कि लोग उससे मिलने के लिए वहीं उसकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । धनदत्त उसी ओर चला और ब्रह्मचारी को साथ लिये सणि- 
माल भाण्डार-गृह की ओर चली । 

घनदतत जब अपनी गद्देदार चौकी पर बैठा, तो उसे दो स्त्रियाँ वहीं मंचों 
पर बैठी हुई दिखायी पड़ी । अवशुष्ठनवती थीं | उनका सौंदर्य यद्यपि उस नील 
आवरण में छिपता न था, परल्तु उन्हें पहचान लेता असम्भव था। एक ते सुरीले 
स्वर में कहा-- आप ही श्रेष्ठि धनदत्त हैं न ?'' 

“शुक्ल | भेरा हो नाम है | कहिए क्या आज्ञा है ?'' घनदत्त ने कहा। दूसरी 
चुपचाप प्रतिमा की त्तरह वैठी । 

“छोक है, तो क्या आर्य ! घुझे अपनी मुक्ताओं की मंजूपा दिखावेंगे ?'” 

“क्यों नहों, इन्द्रनील, वत्त्मणि, पद्मराग इत्यादि भी दिखलाऊं ?” 

“नहीं आर्य | मेरी सखी के लिए उन चमकने वाली मणियों की आवश्यकत्ता 
नहीं । मुझे तो स्निग्ध छायावाली मुक्ता चाहिए। मेरी सखी, भीतर-बाहर 
उसी मुकता की तरह स्वच्छ और क्षण-भर की ज्योति-किरणों से मुक्ता है ।”' 

“जैसा आप को रुचे श्रीमती'--कहकर धनदत्त उठा और कुछ ही क्षणों 
में मोतियों की मं जूपा लेकर आया । नीला वस्त्र-खण्ड विछाकर मुक्ता की ढेरी 
लगा दी गई--गोल, पानीदार, बड़े, छोटे, खुले और पिरोये हुए सभी त्तरह के 
सोती | नयनाभिराम  शीत्तलस्पर्श मुक्ता वही लम्बी रमणी छाँव्ले लगी। 
सहसा धनदत्त वोल उठा--- 


“मैं समझ गया, आप एकावली और हाथों के लिए छोटी माला के लिए 
छाँट रही हैं। तो इतना परिश्रम क्‍यों करती हैं। इन्हें देखिए''---कह कर मंजूपा 
का दूसरा भाग उसने खोलकर एकावली और छोटी-बड़ी भालाओं की ढेरी लगा 
दी । र्मणी ते कहा-- 

“सचमुच मुक्ताओं का ऐसा पूर्व संग्रह दुर्लभ है श्रेष्ठि ! कुसुमपुरी को 
तुम्हारे ऊपर गर्व होना चाहिए ।” 

“क्या कहती हैं आप ! मैं तो...” घनदत्त भीतर ही भीतर फूल रहा था, . 
परन्तु के झलक उस सौन्दर्य को भी देखने की उसकी इच्छा थी । कदाचित्‌ 
अनजाने में रमणी का अवगुण्ठत थोड़ा-सा हट गया । मरकत को हरियाली से 
धनदत्त की आँखें तर हो गईं । उससे भी अधिक गजदस्त-सी गौर भुजलता के 
द्वारा उसको ढेंक लेवा, धनदत्त के लिए कुतृहल का आकर्षण वन गया । वह टक 
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लगा कर देखने लगा | और मणिमाना भी वहीं आकर खड़ी हो गई । साथ में 
था ब्रह्मचारी ! 

ब्रह्मचारी ने कहा--'श्रेष्ठि ! मैं भिक्षा ले चुका, अव मैं आशीर्वाद देता 
हूँ ।” घनदत्त ने कुदकर उसको ओर देखा । ओर ब्रह्मचारी तो कहता हो गया 
--आनन्द हो, तुम्हारा भय छूट जाय ! आनन्द !! 

दूसरी स्त्री जो अब तक छुपचाप वेठी यो, उठकर खडी हो गई । उसका 
अवयुण्ठन खिसक गया था । बह क्रोध मे भरी हुई बोली-- 

“सुम आनन्द के प्रचारक ! यहाँ भी मिथ्या प्रलोभन देने आ गये न !”” 

“करे | तुम बौद्ध-विहार से निकलकर यहाँ चली आई हो । कैसे ! किन्तु 
डीक है, मिध्या संसार से मुवत होकर वास्तविक जगतु में आ गई हो देवि !” 
ब्रह्मचारी ने प्रसन्न भाव से कहा । 

मणिमाला चकित होकर उन दोनों सुन्दरियों को देख रही थी और भी देख 
रही थी, अठृप्त लोचनों से धनदत्त का उन्हें देखना। मोती छाँटने वाली ने 
अपना सिर नहीं उठाया, उसे जैसे इन व्यर्थ की बातों से कोई सम्बन्ध नहीं । 
किन्तु साय वाली तो उत्तेजित थी। उसने कहा--“रानी ! अब चलो न ! मुझे 
इन पाखण्ड-वेशधारियो से अत्यन्त घुणा है। मैं नही ठहर सकती (7! 

मणिमाला लाल हो रही । उसने कहा--तो अपनी घृणा अपने तक ही 
परिमित नही रख सकती हो । किसी का अपमान करने में यदि आप को सुख 
मिलता हो, तो थोड़ी-्सी दासियाँ मोल ले लीजिए। आज-कल तो बर्बर और 
यवन देश से बहुत-सी बिकने आई हैं । 

धनदत्त ने कहा--- भरें ! यह क्‍या ठुम भूल गई हो कि जो लोग मेरे ग्राहक 
हैं, वे आदरणीय हैं | फिर यह भी...” 

“मैं जानती हूँ, किन्तु दूसरों को भी जानना चाहिए । मैं सब का आदर 
करती हूँ, इसका यह अर्थ नही कि मैं सबसे अनादर पाती रहें । मैं जा रही हैं, 
ब्रह्मचारीजी के गुरुदेव का दर्शन करने । रथ के लिए कहला दीजिए ।” मणि- 
माला उत्तेजित हो रही थी, कुछ तो ग्रह्मचारी को विलक्षण बातो से, कुछ-कुछ 
घनदत्त के उन स्त्रियों के प्रति आग्रह से । बह क्यो उन लोगो के प्रति इतना 
आकृष्ठ है? न लेंगी तो क्या ? किन्तु घनदत्त इस समय अपना सम्मान खोना 
नही चाहता था। उसने कहा-- 

/किन्तु तुम भुल गई हो कि आज मेरे यहाँ कुछ लोग निमश्रित हैं, और वे 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं! बया उनका प्रवन्ध तुम कर चुकी हो ? जाना चाहो तो 
जा भी सकतो हो, पर | ”' 
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“मैं मुनि का दर्शन करने अवश्य जाऊंगी । हाँ, अतिथियों के आने के पहले 
ही आ जाऊँगी ।” उन सुल्दरियों को देखकर मणिमाला को जैसे अपनी स्व॒तंचता 
की घोषणा करनी चाहिए ही । 

. “रानी ! आप मुझको आज्ञा दीजिए कि मैं चली जाऊं । आपको नहीं मालूम 
कि दरिद्रों का सत्य भी अपराध है। मैं रिक्त हूँ न ! इसलिए मैं बाहर से आये 
हुए सम्मान और अपमान दोनों को ग्रहण कर लेती हूँ । किसी का भी त्तिस्‍स्कार 
करने की क्षमता मुझमें नहीं ।'' इरावती ते कहा । 

किन्तु अब साथ वाली राती भी अपनी गंभीरता स्थिर न रख सकी । उसने 
अपना अवशुष्ठन गिरा दिया और घूरवर मणिमाला की ओर देखा ॥ फिर वोली--- 

“पेरी सखी का अपमान करने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकती ।”' 

उसकी वह तेजस्विनी मूर्ति देखते ही धनदत्त ने मणिमाला की ओर दीनता 
से संकेत किया, चुप रहने के लिए। और कहा-- क्षमा कीजिए हाँ यह तो 
कहिए कि इसमें से कौन-कौन आपने चुनीं ।”” 

“लेती तो मैं और भी परल्तु मुझे राजगृह जाने की शीघ्रता है । क्योंकि 
यहाँ निम्नत्थों का भारी जमाव है । और अग्नजिम की प्रतिमा की यात्रा का भी 
दर्शन करना है। मैं समझती हूँ कि अभी एक प्रहर दिन होगा । इतने समय में 
तो मेरे पुष्परथ को वहाँ पहुँच जाना चाहिए । 

““भणिमाला जैसे ढीली पड़ चुकी थी | उसने कहा---/अच्छा आप राजम्रह 
. जा रही हैं। चलती मैं भी परन्तु... 


धनदत्त से अब नहीं रहा गया । उसने कहा-- तुम तो सब तीर्थकरों को, 
६. को अपना दर्शन देने का निएचय कर चुकी हो, यह मैं जावता है. 

किन्तु इस पर ध्याव न देकर मणि ने कहा---/बहन | यदि आप मेंरा 
अपराध क्षमा कर दें, तो मैं एक वात कहें ॥”” 

“/कहिए । इरावती मेरी प्रिय सखी है । मैं उसकी मान-रक्षा अवश्य करूँगी | 
किन्तु जब आप सरल चित्त से क्षमा माँग रहो हैं, तब मेरी इरावती अवश्य तुमसे 
सौहार्द स्थापन कर लेगी ॥” 

“मैं चाहती है, आज आप लोग भी मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें | कल 
सवेरे हम लोग भी आप के साथ राजगृह चलें; बड़ा आनन्द रहेगा । क्‍यों ? 
तो भोजन करने में क्या आपत्ति है ?” 

“फिर मैं भी इस भिक्षा को भिक्षुक को क्यों न दे दूं ? मुझे संग्रह करके 
रखते की आज्ञा नहीं है । किसी दासी से कह दीजिए यह ले जाय, कुक्‍्क्रत्रती 
को दे आवे'--बहाचारी ने कहा और भिक्षा की झोली वहीं रख दी । 
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तीनों ही आस्चर्य से उसका मूँढ देख रही थो । ब्रद्मचारी थय स्वस्थ होकर 
बैठ गया था, उसे जैसे क्वित्ती की बिन्ता नहीं । धनदत्त ने देखा, सणिमाला घर 
में ही किसी तरह भी उनस्त गई । इतने में एक शवर पक्षियों के जातों का शोला 
लादे वही परज्ञा गया। तात्ों पर बैठने बाड़े प्नी उसके प्रात पे । उससे 
कहा-- स्वामी ! दिद्सी तर मैं इन्हें ले आया हूँ । राजप्रत्यों ने गुझे छोड़ दिया 
जब आप का नाम जिया अब तो कल मे न ले आ सकूगा । इस सबको रखता 
लेते की आज्ञा दीजिए ।” 

घनदत्त फूल रहा था, उसका इतना प्रभाव ! उससे समीप छडे कर्मचारी 
को आज्ञा दी--देखों इन्हें|स्थोइए के पास मिजवा दो और उचित मूल्य दे 
दो ।/! जब्र वह कर्मचारों चला तो दूसरा दौडा हुआ आया। उसने कहा-- 
“म्वामी ! एक बडा सुन्दर रथ आया है । उस पर वैठा हुआ एक युदक आपकी 
पृष्ठ रहा है ।" 

“लिया आजो''--नकह कर गर्व से उन स्त्रियों की ओर धनदत्त में स्ेत 
किया । कालिन्दी ओर इरावती ने अपना अवगुण्ठन सोचा किया । 

स्निम्ध श्यामवर्ण, दाढ़ी-मूँछ मुद्दा हुआ, कंधों तक पीछे लटकी हुई सघन 
धूंपराली लंदे, कौतेय का कंडक, कमर में कटिवस्ध, उसमें छोटी कृष्ण, आँखो 
में निरश्चितता, मतवानी चाल से एक व्यक्ति धीरे-्धोरे चला जा रहा या ! पीछे 
दूरी पर एक भृत्य धा। उसको देखते हों घनदत बैठा न रह स्का । वह 
असाधारण शक्तिशाली युवक था। उसने धनदत्त से ही पूछा---आप का नाम 
श्रेष्ठि धनदत्त है 7" 

घनदत्त ने सवितय कहा--क्षीमाद मैं छेवा मे उपस्थित है । कया थाज्षा 
है ? पधारिए, मह आसन है ।” 

युवक ने आसन पर बैठते हुए कद्दा--“मैं कर्तिग राष्ट्र का राजपुदध हूं, 
मुझे भगव्रात्‌ अग्रजित की प्रतिमा के ज्िए उत्तम वद्ममणियों के अलंकार की 
आवश्यकता है ।* 

घनदत्त ने बहु-- पल्तुत हैं श्रीमाव्‌ | देव-शत्िमा के लिए ठो कदाचित्‌ 
केवल उज्ज्वल वर्ण के होरक हो चादिए | ज्ीनिए मैं ले जाता है ।” 

घनदत्त तो मजूपा लाते भीवर गया । युवक ने एक बार सजोधक दृष्टि 
चारो और डाली । उसने देखा दो बवपुः्दनवर्ती देगी हैं और एक मुक्त आवरण 
जुतूहल भरा-सा युद्ध सामदे | युवक--बैवे कोई बात स्मरण करने लगा । दूसरी 
ओर आँखें धूम प्ही। मणिमाला का चेचेल दुनृदल आहंठ हो गया। उसने 
कहा---/ब्रह्मचायीजी ] आइए उद्वर उद्याव में चसे | आप लोग भी बहनों ! (2, 
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कािम्दी ने अवमुण्ठन तनिक-सा ठेड़ा किया और उसी के भीतर से मंद 
स्थर में कहा-- चलो वहन ! बादल तो बाज ग्रम्मीर होने लगे हैं ॥ अच्छा 
क्या तुमने हम लोगों को तिमन्त्रित कर लिया। नहीं तो... 


प्रह्मचारी को लिये वह चल पड़ी । युवक कुछ-कुछ विस्मित-सा उन्हें ही देख रहा 
था । सहसा कालिन्ी ने कहा--“अरे लो, मैं तो तुम्हारे कहने से चल पड़ी। 
क्षमी तो श्रेष्ठि से. . .अच्छा चलो--फिर वा जाऊंगी, अभी तो यहीं है ।”' कालिन्दी 
जैसे अपने की अधिक वढ़ी-बढ़ी रेखाओं से उस वातावरण में अंकित कर देना 
चाहती है। वह हिलकोर उठातो हुई चली गई। युवक ने जेसे ध्यान से देखा, 
उसने मन-ही-मन कहा--वे ही दोनों होंगी ! किन्तु साथ बाली तो नहीं मालुम 
होती, जिसको वहाँ राजगृह में मैंने देखा था | अवगुण्ठन से मेरी दृप्टि को धोखा 
नहीं दिया जा सकता । वह नर्तकी थी, उसके एक-एक अंग कह रहे थे कि दृत्य- 
फला के लिए उनका निर्माण हुआ था। मैं संधर्व विद्या को जानता हैं । वह 
उच्चकोटि की नर्तकी थी १ किन्तु यह तो जैसे किसी जंतःपुर की रमणी है। तो 
भी उसके हीरों के आभूषण अद्भुत थे ॥'...धनदत्त के आ जाने से युवक के 
विचारों में बाधा पढ़ी । उसने एकाग्र मन से मंजूपा से निकलते हुए हीरे के 
आशूषणों को छाटेना आरम्त किया । सहसा चौथे प्रहर का मंद दिवालोक--जो 
रत्नों के लिए अधिक उपयुक्त होता है, और भी मंद, क्रमशः मलिन हो चला । 
बालकों के शुण्ड आकाश में दौड़ने लगे । सूर्यास्त में अभो कुछ विलम्ब था, किन्तु 
अंधकार इतना बढ़ा कि दीपक ने बिना काम नहीं चल सकता । हताश होकर 
युवक ने कहा---वस इस समय तो रहने दीजिए, इन छठे आभूषणों को अलग 
रख लीनिए। में कल फिर आऊंगा। मुसे आज हो राजगृह लौट जाना 
चाहिए 

वधिक बुद्धि ! ग्राहक हाथ से निकल जाय, यह धनदत्त केसे सहन कर 
लेता । उसने कहा-- क्षमा कीजिए तो में कुछ कहें ।” 

“फहिए और मेरे रथ को ठोक कर शीघ्र बुलवाइए ।”” 

“कदाचित्‌ ये रत्त कल आप न ले सकेंगे । वयोंकि आप देखते हैं कि वे 
धन्तःपुरिकाएँ भी इन्हीं के लिए आई हैं । राजकीय अवरोध की ये स्थरियाँ हैँ । 
उनकी बात कैसे टाज सर्ूंगा ?” घतदत्त ने एक साँस में कहने को तो कह डाला, 
परन्तु मीतर-ही-भीतर भयभीत हो रहा था । उधर युवक की भर्वे कुछ चढ़ीं 
भौर कृछ उतरी । मुंह कुछ तमतमाया, फिर भी ' जेसे उसने अपने को सँमाल 
लिया । और कहा--- ; 
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“दो ठीक है; रथ पर से मेरे अनुचर केयूरक को दुतवाइए ! और इनका 
मूल्य बताकर उससे मूल्य ले लीजिए।” 

घनदत्त के कर्मचारो आदेश के अनुसार दौडे, परन्तु मेथों मे उनसे भी तीत्र 
गति थी। पवन के सर्रादे चलने सगे थे । बड़ो-बड़ो दूँदें पड़ने लगो । अमन्तुष्ट 
होकर उस युवक ने आकाश की ओर देखा । उसने कहा-- 

“या कहें, कल दो स्त्रियाँ भगवाद्‌ का दर्शव करने गई थी । उन लोगों 
की रत्नावली देखकर, कलिग के लोगो को इच्छा हुई कि ऐसी सुन्दर स्वर्ण-प्रतिमा 
के लिए, पाटलिपुत्र से ही रत्न क्रय किये जायें | कलिंग राजकुल की एक महिला 
ने उन लोगो से पूछा तो उन स्त्रियों ने श्रेप्ठि धनदत्त का नाम बताया । इसी- 
लिए आता पढ़ा ।/! 

धनदत्त के मन में एक कल्पना हुई । उसने सोचा कदाचित्‌ यही दोनों रही 
हों । कलिगराज तक पहुँचकर अच्छा व्यापार किया जा सकता है । हो सकता है 
कि युवरा जपुरुष यहोदय इन्हीं स्त्रियों के ।ज्ाकर्पण में आ गये हों । उसने कहा -- 

“श्रीमाद्‌ ! कुमुमपुर की सागरिकाएँ संसार से निराल्ी मनोवृत्ति रखती 
हैं । हम लोग तो उनके कलायूर्ण संकेतों पर उसके लिए सुरुचिपूर्ण अलंकार और 
श्रज्ञार प्रस्तुत करते रहते हैं। देखिए न ! आज्ञा होने पर मैं ही राजमन्दिर में 
चला जाता, परन्तु इन्हें तो मव छाँठना है, परखना है| यहीं आ गईं ।/ 

युवक ने कुछ उत्तर न दिया । वह कोई दूसदी वात सोच रहा था। वर्पा 
बाग वेग बढ़ चला | दीपक जलाये गये । 

फेयूरक ने थैलियाँ उच्चल दीं। करलिंग की स्वर्ण-मुदाएँ उज्ज्वल आस्तरण 
पर ब्ियरी पढ़ी रही । घनदत्त ने कहा--/ययेप्ट हैं ।'” उस सघन मेघ से काले 
केयूरक ने लाल आँखों से अलकारों को देखा । उन्हें सहेज कर मंजूपा में रख लेने 
पर उत्ते कहा-- 

/देव | चलना चाहिए ।” 

मुबक का मन उतझ रहा था। उसने कहा--पथ बड़ा दुर्गम है और 
अंधकारपूर्ण | योडा ठहर कर चलना बच्छा होगा, कदाचित्‌ बादल छंट जाये ।”” 

घबदत्त स्वर्ण-मुद्राओ को संभालने मे लगा था। उसने ध्यान नहीं दिया । 
केयूरक ने झुक कर धोरे से मुवक के कान में कहा, उसकी भाल-रेबाएंँ कुछ 
विची, उसने भी घीरे से कहा--/“पाटलिपुत्र की एक रात्रि देखने का लोभ मैं 
नहीं संवरण कर सकता । तुम आवश्यऊ प्रवन्ध करो ।'/ 

केयूरक ब्विन्न होकर चुपचाप कुछ सोचता रहा । जद घनदत्त ने घूमकर कहा 
--/आप चिता न कीजिए | कष्ट न हो तो आज रात्रि में मेरा आतिथ्य स्वी- 
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कार करिए । प्रभात में जाप राजगह को प्रस्थान करे । यही अच्छा होगा । युद्ध- 
काल है। रात्रि में पथ निरापद न होगा । और जाज मेरे यहाँ कुछ भन्न पुरुषों 
का मिमन्‍्व्रण भी है ।! 

क्ेयुरक मे वात काटकर कहा-- हम लोगों को तुम्हारे यवन-युद्ध से क्या ? 
श्रेष्ठि | तुम्हारे उत्सव से भी हमें कुछ सम्बस्ध नहीं ! हम लोग तो जाना ही 
अच्छा समझ्त्ते हैं ।”' 

शत आप लोगों के लिए अलग प्रकोष्ठ का प्रवच्च हो जायगा । सब तरह 
की सुविधा और सुव्यवस्था रहेगी ।” घनदत्त ने विवीत स्वर में कहा | पवच का 
बैग, बादल की गढ़गड़ाहट, विजलियों का कौंधना और वूंदों का उपद्रव बढ़ रहा 
था । घनदत्त ने एक कर्मचारी से कहा--““राजगरह के रथ को सुरक्षित स्थान में 
रहुने का प्रवच्ध कर दो, और साथ के धृत््यों को भी विश्वाम करने के लिए स्थान 
बतला दो ।/ 

युवक जैसे इस वादल-दूँदी से मन-ही-मन प्रसन्न हो रहा था। कैयूरक 
उठ्िस्त । उससे कहा--मैं साथ हो रहेगा 

युवक ते संकेत से कहा--नहीं ४” उसकी इच्छा जैसे कुतृहलपुर्ण हृश्य देखने 
के लिए व्याकुल हो रही थी | केयूरक ते उद्विग्न भाव से कर्मचारी के साथ प्रस्थान 
किया । उसी समय द्वारशाला के सीचे दापों का शब्द सुनाई पड़ा | युवक ने चौंक 
कर देखा एक दीर्घकाय वलिष्ठ मगध-सैनिक जल से भींगा हुआ अपने घोड़े से 
उतरा । धचदत्त ने उसे देखते ही अभ्युत्यवान करके स्वागत किया । विनीत शब्दों 
में कहा--- इस वर्षा में क्षी निमंत्रण की रक्षा करके आते के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, 
महावायक सम्निमित्र !! 

अम्निमित्र मस्तक से जल को काँछते हुए हँसकर बोला---'सैनिकों के लिए 
इतनी-सी वाधा क्या कर सकती है श्रेष्ठि ! फिर संभवत: कल ही मुझे सासीर 
सेना में जाना हो--यवन समीप आ पहुँचे हैं | एक रात्त, मित्र के उत्सव में 
सम्मिलित होने का फिर अवसर मिले या न सिले ९? 

वह मंच पर बैठना चाहता था कि घनदत्त ते कहा-- नहीं, पहले आप 
जाकर वस्त्र बदल लें (” अग्विमित्र सेवक के साथ गया और धनदत ने दूसरे 
परिचारक को आजा दी--/उद्याव के समीप वाला छोटा कक्ष सुसज्जित कर 
दो, मेरे मालनीय अतिथि उसमें विश्वाम करेंगे। युवक चुपचाप निश्चित बैठा 
था। जैसे उसे कुछ करना-धरना नहीं । 

उधर दूसरी ओर एक बड़े-से चौकोर मंडप में, जिसके सुन्दर स्तम्भ मझ्जरियों 
और कुसुमों की मालाओं से सजे थे, कोमल काश्मीरी कम्बलों पर बड़े-बड़े तकियों 
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के हरे मणिगाला, काविल्दी और इसवी बैठे थी। एके 22 
देता बैठ मीनें की अमराई वा अख्कार देख रहा था । र 
कं दात्ों में अगर और कस्तुरी 
के आगे गायक-दल । संगीत का समारोह था। पु" दोपिकाएँ अपने 
हो गति बल री ऐो। बडे दीया में गंध वैन री हे 
बप्क के घोज में जब रही थों। आमोद से वह कया मर उठा या। पद डा 
किये गये थे ॥ दीणा गुशरित हुई ६ मुदंग पए घास पड़े । वीणा के विलम्बित हर 
सहराते सगे । पास के हो एक कक्ष में भोजन परता जा छुढ़ा था) घनदेतत, 
अन्निमित्र और युवक बासन पर बैठ छुढे ये । बहाचारी को बुसाने के लिए अनु- 
घर काया । बहाबारी ते भी उत लोगों का साथ दिया। विविध मांस, मैरेस 
मिप्टाप्रों से परिवेषण सम्पन्न था । सपने मागनीय अतिथियों के साथ उस इरह्म> 
चारी को भी देखकर धनदत्त खोझ रहा था । पर करता वया  अभद्रता होती । 
दांत भोजन चलने लगा । उुघर वीणा और मृंदंग का संयोग उस भोजन में मोर 
खाद बढ़ा रहा था; किन्तु वह किंग का युवक राजपुष्य, कभी-कभी जैसे चोंक 
उस्दा | फिर सामने दूर उन सुच्दरिषों को थई बवणुप्धद मे देख लेने का कोई 
झपाय भी न था। उसे दौणा की कोई-कोई गुर्ठंवा सौर ग्रमक जैसे असंगत 
सगने पर घोटन्सी सग जाती । फिर भी उत्तर भारत का वह शिप्ट आचार 
अन्वेषण की हृध्टि से देख लेता। कैसे सब सब्जित परिष्कृत्त पाटिलपुत्र के नाग 
रिको की मपी-तुली परिषाटी ! उसे जैसे चमत्कारजनक दिलाई पढ़ती । 
अतुर परिचारक विविध व्यंजनों को सप्रतापुर्वक परत रहे थे ) सुगय से 
सादा ४ह भर रहा वा। इृद्धियो का तृत्तितारक आयोजन सफल हो रहा था 
भोजन समाप्त होने पर भिमाज़ा ताम्पूल लेकर मचतती हुई घामने माई। उसके 
अंग-अंग हँस रहे थे । युवक जेसे उसके विज्र को क्षण भर के लिए देखने लगा 
किन्तु उत्क़ा मत तो अवपुष्ठनों में अटक रहा था। युवक ने वृछा-- 
“श्रेध्यिवर ३ आपने ये वादक आज के लिए ही बुनवाये हैं कया ?" 
४१३8४ 7 लक अस्दस्व होकर घनदत्त ने कहा । 
/ या जाप इन्हे नहों पसन्द करते २!" अग्निमित्र ने 
से जा युवक वी यह बात अच्छी ने कप हरे से अमिम्ि न भ्ण। 
यज 8 “मं ही पृष्ठ लिया। क्या यहाँ उत्तर भारत में कोणा ऐसी द्दी 
“ज्ञान पड़ता है कि भाप इसके मर्मज्ञ हूँ [४ 
“'मर्मज्ञ नही छो, में दजाता भी हूँ एए 
मधिमाला दोलने का अवध्वर खोज 


अग्निमित्र ने व्यंग से रहा । 
सदर्प युदक ने कहा 
रही थी। उसने कहा, बोर दुछ मरते 


हुए--तो क्या हम लोगों को भी कलिंग की वीणा सुनते का जबसतर आप कृपा- 
पूर्वक देंगे ?” यह एक रमणी का अनुरोध था । युवक ने घनदत्त की ओर देखा । 
उसे स्वीकार करें या अस्वीकार । ब्रह्मचारी अब जैसे अपने में से बाहर आया | 
उसने कहा-- अच्छा तो होगा । आनच्द की यह मात्रा, हम लोगों के लिए इस 
वर्षा की रात्रि में, परम सुखकारिणी होगी ॥” 

धनदत्त सोच रहा था--सव लोग खा-पी चुके, अब अपने स्थान पर जाकर 
सो रहें । छुट्टी मिले । बीच में यह उपद्रव कैसा । वह मणिमाला पर खीझ रहा 
था। उसे वया पड़ी थी । परल्तु युवक तो संगीत के स्थान की और बढ़ने लगा 
था। अम्निमित्र कुतृहल से यह गतिविधि देख रहा था । सहसा एक परिचारक ने 
सविनय एक छोटा पत्र अग्निमिन्र के हाथ में दिया ओर कहा--- शिविर से सैनिक 
आया है ।” 

अग्निमित्र दीपाघार की ओर बढ़ा । उसके उजाले में मुद्रा तोड़ कर उसने 
पन्ने पढ़ा-- यिवनों को सेता शोण के पार पहुँच गयी है । और तुम अपनी 
अश्वारोही सेता लेकर रोहिताश्व जाने से बची हुई पदाति सेना शोण के पश्चिम 
तद पर लेकर पहुँचो । संकेत पाते ही तुम्हारा दक्षिण से आक्रमण होना चाहिए। 
जहाँ तक सम्भव हो, दूर दक्षिण के पार उतरना होगा । यह स्मरण रखना, एक 
भी सैनिक और अश्व व्यर्थ न हम खो दें ।” उस पर हस्ताक्षर था सेनापति 
पुष्यमित्र का । 

अग्तिमित्र एक वार जैसे झलमलाया ! उसकी इच्छा हुई कि वह तुरन्त 
शिविर में पहुँचे । किन्तु वह अर्ध अवगुण्ठववती कौन है ? इसे देखे बिना वह जा 
कैसे सकता है ! अग्विमिन्र ने चारों ओर देखा। अंधकार के वीचोंवीच यह छोटा- 
सा प्रकोष्ठ ! उसे तो अपने अस्तित्व का ज्ञान खो देना था। अभी जो थोड़ी-सी 
मदिरा उसने पी ली थी, वही बरसाती घढा की तरह चारों ओर से घेर कर 
बरसने लगी । उसके लिए जैसे कहीं पथ नहीं था । कालिन्दी ने प्रतारित किया 
इरावती ने उपेक्षा की । पिता पूर्ण विश्वास नहीं करते । डॉट बतलायी | कित्तु 
उसकी समझ में नहीं जाता था कि उसकी भूल कहाँ से प्रारम्भ हुई; तो फिर 
उसे क्या ? भूल पर भूल होती चले । उसको अपनाकर भालिंगन में ले लेने वाला 
कोई नहीं । अवगुण्ठनवत्ती के अवयव जैसे कुछ पहचाने से होगी वही ! जब 
समस्त सहानुभूति का अभाव है, तव कल तो रण-तदी में फाँदता ही है । वह भी 
संगीतशाला की ओर बढ़ा । कुछ-कुछ कलिय के युवक की ईर्ष्या के साथ | और 
युवक अपने अरुण नेत्रों में मुस्करा रहा था | उसने मणिमाला से पुछा-- 

भाप लोगों को भी संगीत से प्रेम है । मैं ठीक वजाऊँगा या कैसा कुछ 
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इसे तो...” वह रुक गया । कहीं वात कड़वी न हो जाय, बह भी एक रमणी के 
प्रति ! किस्तु मणिमाला कब रुकने वाली थी | उसने कहा--महोदय ! मेरी 
एक सखी ऐसी कुशल हत्य-फकला जानती है कि वह आपकी वीणा की भूलो को 
सहज ही पकड़ लेगी ।” प्रमत्मता युवक को खली नहीं । उसने मन-ही-मन उस 
अज्ञात नर्तकी का आवाहन किया । 

सब लोग बैठने के स्थान पर आ गए थे | कालिन्दी और इरावती भी उठ 
कर यही हो गई; किन्तु उसका मुख अभो भी नहीं दीख पड़ता था। बड़े-बडे 
उपाधानों के सहारे चारो पुरुष बैठे | और स्त्रियाँ उपाधानों को आगे करके उन्ही 
पर भार देकर । इससे कुछ जैसे छिपाव भी हो जाता था । 


अम्निमित्र जैसे अन्यमनस्क-सा बैठ रहा था। उसके मन में अपनी व्यर्थता 
और लक्ष्यहीनता व्याप्त हो रही थी। युद्ध मे उसकी आवश्यकता थी । उसे कदा- 
चित्‌ युद्ध की नही । जंव जीवन का केवल एक पार्श्व चित्र ही उपस्थित होकर 
मनुष्य की दुर्बलता को उसकी अन्य सम्भावनाओं से ऊपर कर लेता है, तब उसकी 
स्वाभाविक गति जकडी-सी वन जातो है । अग्निमिथ्त के पास उसकी निज की 
अभिमान की कोई वस्तु, हृदय से चाहने की लालसा नहीं रह गयी थी ! युद्ध ! 
सो तो होना ही है । कल लड लेगे, हो सका तो विजय प्राप्त करेंगे, नहीं तो प्राण 
दे देंगे । बस इतना ही तो । उसे जैसे ढीला-सा संतोष था, उसने अपनी दुर्बलता 
का बोझ भाग्य से ही किसी पर लादने की सफलता नहीं प्राप्त की। तो फिर 
चलते दो । यह संगीतक भी अच्छा ही रहेगा | वह सोच रहा था और वीणा की 
दुतगति समाप्त हो रही थी । कालिन्दी और इरावती के बीच में मणिमाला बेठ 
गई थी । 

मणिमाला ने धीरे से कहा--/सुना वहन ! यह युवक मेरे वीणा बजाने 
बाले को मूर्ख समझता है और हम सब को भी, मैंने उससे कह दिया है कि हम 
ज्लोगो की एक सदी जृत्य-कला में बडी कुशल है। तुम बजाओ तो ।” मणिमाला 
इस समय चंचल हो रही थी । और इरावती देख चुकी थी अग्निमित्र को । वह्‌ 
जैसे शिथिल, असंयत और विमूढ-सी होने जा रही थी। सहसा कालिन्दी ने टोक 
दिया--पहले बजने भी दो इरावतो हम लोगों की बात रख लेगी” 

स्त्रियों की यह फंसफसाहद बन्द हो गई, बयोंकि दीणा और मृदग भी मौम 
हो गये थे । युवक ने घीणा उस वबादक के हाथ से लेकर उसको कुछ ठीक-ठाक 
किया। फिर मृदंगवादक को ओर देखा । वह एक ललकार थी । मूदंग पर मधुर 
धाप पड़ी | वोणा का विलम्बित स्वर-समारोह आरम्भ होने मे अभी विलम्ब था; 
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क्योंकि वीणा और मुदंग फिर से मिलाये जा रहे थे | घनदत्त ते खीक्ष-भरे स्वर 
में ब्रह्मचारी से कहा--- जापको भी संगीत से प्रेम है ?” कि 

क्यों न हो, संगीत मेरी तन्‍्मयता में आनन्द की माजा बढ़ाने में समर्थ है । 
तुम लोगों के कल्पित दुःख और विवेक की अतिरंजता के आवरण को वह सहज 
ही हटा देता हैं ।” 

“तो क्या आप समझते हैं कि यह विवेक की भावना निन्‍्दनीय है ?”” धत- 
दत्त ने पूछा । युवक ध्यान से इनके विवाद को सुन रहा था ? 

“इस भेदपुर्ण विवेक की सीमा खोजते हुए, जब हम आगे बढ़ते हूँ, तव सत्य 
का वही स्वरूप सामने आता है, जिसमें हम पुदूगल मात्र बन जाते हैं और सदेव 
किसी उच्च, अप्राप्य, सत्य को पाने के लिए तरसते रहते हैँ ।” 

युवक ले वीणा को सिलाने का काम धीमा कर दिया था। वह भी इस 
विवाद में रस ले रहा था | धवदत्त को अपनी वणिक्‌-बुद्धि के अतिरिक्त नागरिक 
संस्कृति भी प्रदशित करने की प्रेरणा जग पड़ी थी | उसने कहा--- 


“क्या उच्च सत्य को पाने के लिए, हमें क्षुद्र विचार की नालियों का अति- 
क्रमण नहीं करता चाहिए १! 


“अतिक्रमण करके आपका विवेक संसार से आपको जलग, अपनी और भी 
संकुचित भूमिका में खड़ा कर देगा । जहाँ केवल विराग ही नहीं, अपितु आसपास 
के फैले हुए संसार से घृणा भी नाक सिकोड़ने लगेगी । उस विवेक को भी हम 
क्या कहें, जो हमको संसार से विच्छिन्न करके, वैराग्य और अपनी पवित्रता के 
अभिमान में, हमें अद्भुत परिस्थिति में डाल दे । हमारा विश्व से सामझस्य होना 
असम्भव कर दे । शंकाओं से, निषेधों से हमें जकड़कर काल्पनिक उच्च आदर्शों के - | 
लिए वामन की तरह उचकते रहने की हास्यजनक स्थिति में सदैव डाल रक्‍्खे ।/” 

युवक ने तारों में एक बार झनकार देकर निश्चित भाव से पूछा--तो 
क्या अभी इस वेश में आप हम लोगों से जपते को विभिन्‍न नहीं प्रमाणित करते ? 
वया यह वैराग्य का स्वरूप नहीं १ हमारे विवेक को रूप तो ग्रहण करना ही पड़ता 
है । वह चाहे नैष्ठिक च्रह्मचारी का हो चाहे श्रमण का !” 

“और इस संगीत-सभा में भेरी उपस्थिति को आप क्या कहेंगे ?” 

अम्निमित्र जैसे हँस पड़ा। उसने कहा--- 'ब्रह्मचारिन्‌ ! मैं तुम्हारी वात 
समझ रहा हूँ। तुम प्रत्येक परिस्थिति से तादात्म्य कर लेना चाहते हो न? 

“हाँ, मेरी विचार-धारा पंगु नहीं, उन्‍्मुक्‍्त नील आकाश की तरह विस्तृत, 
सब को अवकाश देने के लिए प्रस्तुत । चारों ओर आनन्द की सीमा में प्रसन्‍त ! 
और वह प्रसन्‍तता प्रत्येक अवस्था में रहने वाले प्राणियों के विरुद्ध न होगी । 


प८ ; इरावती 


चारो ओर उजला-उजतला प्रकाश जैसा ; जिसमें त्याग और अपनी स्वतंत्र सत्ता 
अलग बनाकर लड़ते नहीं । विश्व का उज्ज्वल पक्ष अंधकार को भूमिका पर नृत्य 
करता-सा दीख पड़े, संवको आलिगित करके आत्मा का आनन्द, स्वस्थ, शुद्ध और 
स्ववश रहे | यह स्थिति क्‍या अच्छी नहीं ?” 

युवक ने उल्लसित नेत्रों से उस ब्रह्मचारी की ओर देखकर पूछा-- 

"तो कया तुम अपनी इस अवस्था में परिवर्त्तन भी चाहोंगे ?” 

“चाहूँगा नहीं, अभीष्ट जैसा भी कुछ हो । ऐसा नही; किन्तु परिवर्तन हो 
तो बुरा बया है । होगा अच्छा ही । गुरुदेव ने बतलाया है--कही अशिव नहीं। 
सर्वत्र शिद । सर्दत्न आनत्द ! फिर वयों भय !”! 

स्त्रयाँ इस संवाद से उद्धार पाता चाहती थी । मणिमाला ने कहा-- “तो 
फिर आनन्द के लिए सगीत की योजना मे आप बाधा क्‍यों डाल रहे हैं। सुनिए 
कुछ ४! 

“ओही, यह तो मेरा उद्देश्य नही । हाँ, चलने दीजिए । इन बातों फो 
अधिक समझना हो तो महावट के नीचे ग्रुरदेव का दर्शन कीजिए ।” प्रह्मचारी ने 
निर्शिप्त भाव से कहा । 

युवक ने वीणा उठा ली। अद्भुत स्व॒रो का जृत्य आरम्भ हुआ । उल्का- 
धारिणी स्त्रियाँ पुतलियो की तरह खडी थी। बाहर की वर्षा का शब्द और 
बादलों की गडगडाहट के लिए यहाँ स्थान नहीं रह गया था । बह कलिग का 
य्रुवक वीणा को द्रुत, मध्य और विलम्बित गतियो में इस तरह चढा-उतार रहा 
था कि सुनते वाले आश्चर्य और स्वर-संचार से मुग्ध हो रहे थे । किन्तु चंचल 
मणिमाला, वह चूकने वाली नही, उसने धीरे से इरावती के पैरो मे नूपुर पहना 
ही दिया । अभो विलम्बित से भध्य लग में वीणा बढ रही थी । सहसा इरावतो 
उठ पड़ी हुई। हाँ, जैसे अपने को भूली हुई । उसके पैरों में एक अद्भुत प्रेरणा 
उत्पन्न हो गई थी। वह दत्य करने लगी । अग्निमित्र एक बार जैसे कही से 
गे हुए धक्के को सम्भाल कर बेठा रह गया । इरावतो के मदमाते नेत्र अधखुले 
तो थे; डिन्तु वे किसी को देख रहे थे कि नही, कहां नहीं जा सकता था। 
ढालिन्दी वाण चलाकर बव्याध की तरह अपने दोनों लक्ष्यो को देख रही थी। 
किन्तु वह कलिंग का युवक ! उसने तो जेसे ऐसा दत्य कभी देखा ही म हो । 
इतना वह भीतर-बाहर से प्रभावित हो रहा था कि उसकी उंगलियाँ उस समय 
मदिरालस हो गयी, जब कि उसे तत्काल हो द्रुतगति आरम्भ कर देनी चाहिए 
थो। वह मेत्रो से इरावती के कलापूर्ण अवयवों को देखता हुआ मध्य लय में 
उंगलियों को बहलाने लगा । इरावती के थं ग-अंग से रस की सृष्टि हो रही थी। 


इधर लय छूटने लगा था। सहसा युवक सावधान होकर द्वुत गति में बढ़ा । 
और नर्तकी अपनी रस-दृष्टि में चपला से भी अधिक तीजम्र थी। युवक ने तीक्र- 
तम गति में भी उसको पिछड़ा न पाया । उससे वीणा को विराम देते हुए 'साधु- 
वाद' से उस नर्तकी का सत्कार किया। किन्तु इरावती अब ठीक अम्निमित्र के 
सामने वैठ गई थी । और वह साहसी कलिय युवक अनुराग-भरी आँखों से उसकी 
ओर देखता हुआ अपनी एकावली उतारने लगा | उघर अग्नि की तरह जलता 
हुआ अग्तिमित्र अपनी कृपाण पर हाथ रख रहा था। कोई क्षण किसी भी घटना 
की प्रतीक्षा कर रहा था। जालीदार चाँदी के बड़े-बड़े निवात, जिनके भीत 
अभ्रक लगे हुए थे, अपने पंचदीप को जैसे अपने भीतर-ही-भीतर जला रहे थे, 
ठीक उसी तरह अग्तिमित्र जल रहा था। रुकावट इतनी ही थी कि थकी हुई 
इरावती सिर झुकाएं, वंकिम ग्रीवा किये, तिरछी आँखों से उसी को देख रही 
थी | एकावली निकल चुकी थी । वह अंजलि में रख कर आगे बढ़ाई भी गई । 
किस्तु इरावती से कह दिया--मैं आर्य कालिन्दी की अनुचरी हूँ। में उपहा 
नहीं ले सकती । क्षमा कीजिए ।” 

सबकी आँखें कालिन्दी की ओर धूमीं | किन्तु वह मायाविनी कालिन्दी 
मुस्करा कर वोली-- आर्य, क्षमा कीजिए ॥ आप आज पाटठलिपुत्र के नागरिकों 
के अतिथि हैं। अतिथि का मनोरंजन करना हम लोगों का कर्त्तव्य है, उसमें 
पुरस्कार का प्रलोभव नहीं !”” 

युवक की भर्दे कुछ खिची ! उसकी कुतृहलपूर्ण साहसिकता अपना आवरण 
उतार कर फेंकना चाहती।भी कि केयूरक न जाने कहाँ से नग्न खड्ग लिए उछलता 
आ पहुँचा। उसने उन्मत भाव से कहा--“देव ! हम लोग घिर गये हैं। कुछ 
काले वस्‍्त्रों से ढेंके सैनिकों ने इस सम्पूर्ण उद्यानमृह को अवरुद्ध कर लिया हर 

युवक ने खड्ग उठा कर कहा---नहीं केयूरक ! घवड़ाओ' नहीं । खारवेल 
ने जो साहसिक कर्म किया है, तो वह प्रतिकार भी जानता है।” 

कालिन्दी भय दिखलाती हुई चिल्ला उठी---“कलिंग चक्रवर्ती खारवेल !” 
किन्तु भीतर-भीतर वह जैसे हँस रही थी। अग्निमित्र ने विनीत स्वर में कहा 
“7 महाराज ! मैं वचन देता हैँ । महानायक अग्निमित्र के जीवित रहते आप 
निश्चित रहें । 

ओर खारवेल ने कालिन्दी को देखा । उसने कहा--“ततो तुम्हीं लोगों को 
राजमृह में मैंने देखा था ।” 

धनदत्त भयभीत और विमृढ-सा हो रहा था; परन्तु ब्रह्मचारी ने कहा--- 

“तो अब विश्वाम करना चाहिए ।” 


४० : इरावती 


“पनदत ने योझ कर कहा---विश्वाम !/ 

#हाँ, यदि तुम्हारे यहाँ इसका स्थान न हो तो मैं कही भी जाकर विश्वाम 
कर लूंगा 7” वह सचमुच चला । 

अग्विमित्र और कान्तिन्दी की आँखें द्षण भरके लिए मिल्री। उत्तर में 
कामिस्दी ने कहा-- ब्रह्मचारीजी ; यदि आप कही भी जा सतते हैं, तो यह 
मुद्रा लीजिए ओर महाराज के समीप उपस्थित होकर कहिए कि--कलिंगाधि- 
पति आपकी राजधानी में विपन्न हैं।'” ब्रद्मचारी ने मुद्रा ले ली । गम्भीर होकर 
कहां--/ तो मैं भव यहाँ लौदूंगा नही, तुम्हारा काम करता हुआ चला जाऊंगा ।/! 

“महाराज जैसी अनुमति दे १” कालिन्दी ने कहा | अग्तिमित्र ने ब्रह्मचारी 
के चने जाने पर खारबेल से कहा---यह पाठलिपुत्र के साहसिकों वो क्षुद्र 
मंडली होगी ! कैयूरक ! उन लोगी के पास स्वस्तिक का चिह्न भी ठुमने देखा 
है?” 

“हाँ, ताल स्वस्तिक ।”” 

“वे अधिक-से-अधिक एक सौ होगे। कोई चिन्ता नही । सेठ लूटा नही जा 
सकता । हम लोग अपने मनुप्यो को एकत्र करके व्यूह-रचना कर लेते हैं”-- 
कह कर अग्निमित्र थाहर चला आया ! उसने देखा ब्रह्मचारी 'आन्नद !! की 
रट क्षगाता हुआ निर्भयता से बाहर की ओर उस काली रात्रि मे चला जा 
रहा है। उसे न तो प्रकृति की भीषणता रोक सकती है, और न मनुप्यो का 
भय | 

घनदत्त भी घवराया सा अग्निमित्र के खाय जा गया था। अग्नि ने पूछा--- 
“तुम्हारे पास कुछ रक्षक, प्रहरी इत्यादि हैं भी २” 

+हैं वयो नही, दीस से कप न होंगे ४! 

“तो उन्हें इस द्वारशाला में बुला लो ।" 

घनदत्त ने पास हो लगे हुए घटे पर चोट लगाई १ जितने अनुचर थे दोडकर 
वही भा गये । अग्निमित्र ने उन्हें देखकर कहा--ऐसा जान पड़ता है कि हम 
लोग आततापियों से घिर गये हैं ।”” 

“हाँ, स्वामी ! बाहर बहुत-से मनुष्य काले बस्त्री में अपने को ढेंक कर धृम 
रहे हैं, वे सशस्त्र हैँ ।'” एक ने कहा । 

“तुम्हारा तोरणद्वार बन्द होगा । सम्भवतः उसकी खिदकी खुली होगी।”' 

“हाँ स्वामी ! अभी केवल ब्रह्मचारी गये हैं।” 

“आज तुम लोगो को परीक्षा का दिन है। आधे लोग द्वार पर रहे और 
आधे यहाँ । जद तक राजकीय सेना न जा जाय, द्वार-रक्षा होनी चाहिए । मैं 


भी तुम लोगों के साथ हूँ ।--कह कर अग्निमित्त ने खडूय कोश से निकाल 
कर ऊँचा किया । क्षण-भर में वीसों खड़ग चमकने लगे । और घनदत्त ! चह तो 
इस रक्षा की व्यवस्था को देखकर घबरा गया था। अभी वूंदें पड़ रही थीं। 
आकाश निविड़ कृष्ण वर्ण का हो रहा धा । कालिन्दी, इरावती और केयूरक के 
साथ खारवेल भी वहीं चले आ रहे थे 

पाटलिपुत्र का राजपथ उस काली रात्रि में सुनसान नहीं था । रह-रह कर 
घोड़ों के टाप सुनाई पड़ते थे। ऐसा जान पड़ता था, प्रायः सब राज-कर्मचारी 
सुग्रांग प्रासाद के विशाल प्रांगय की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मचारी भी इल्हीं में से 
एक दल के पीछे-पीछे चला। चत्तुष्पव तथा और भी आवश्यक स्थानों पर 
उल्काएँ जल रही थीं। वर्षा कुछ कम'** 


[ अपरिसमाप्त ] 
छ 


